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दूसरे संस्करण की प्रस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक का पहला संस्करण सन्‌ १६४५ द° म प्रकाशित 
दग्रा था, प्रायः सन्‌ *४६ के ग्मन्त म पुस्तक त्रप्ाप्य रही दहे। ज्रनेक 
कार्ण से दूमरा संस्करण श्रव तक नही छापा जा सकरा था। वास्तव 
मे हिन्दी प्रकाशन ब्रड़ी श्रव्यवस्थित दशा मेंहै। पश्च-पु्तकों तथा 
उपन्यासौं से व्यतिरिक्त म्रन्थों को प्रकारात करना प्रकाशिक लोग लाम- 
प्रद नही समते । इसका एक कारण यह भी जान पड़ताहैकि 
हिन्दीभाप्री जनता मे गम्भीर पुस्तकोंके क्रद्रदँं कमह । हमरे देश 
मे श्रमी तक यह नही समा जाता करिंघर में सो-पनास पुतकाका 
संग्रह रखना संस्छृत् एवं सुरुचि-म्पन्न होने का प्रमाण है ।# 

% प्रकाशकों ।की विद्ध व्यावसायिक शटि रौर जनता की लापवौही 
के फलस्वरूप बहूव कम श्रच्छे विद्वान्‌ हिन्दी मे लिखने की श्रोर श्राङ्ृषट 
होते । देखी स्थिति मे हिन्दी पन्द्रह क्या पचास वपं तक भी उश्च 
शिक्षा का माध्यमः यनने योग्य नहँ होगी । पाठक श्रागे पदेगे कि चीनी 
भाषा मे हक्सज्े, शाविं न, मिल, जेम्स, काएट, डकाट, सिनोजा, रसेल, 
युद रादि दजंनो परशिचिमी विचारक के अन्थ अनूदित हो चुके है-- 
हिन्दी मँ इनमे से एक योरपीय चिन्तक का अनुवाद नहीं हुश्रा है। 
हिन्दीभाषी जनता श्चौर युषकों के लिये यह बडी रजा श्रौर परिताप की 
बात है । हिन्दीभाषी प्रान्तों म विश्वविद्यालयों के शिक भी हिन्दी 
अहुत कम दिलचस्पी लेते पाये जाते हँ । विशववि्ालयों मे हिन्दी-साहित्य 
के शिक्षक जहा प्रायः कूप-मणडूक होते हैँ ( ्रन्य विषय तो क्था वे तुसरी 
भाषाश्च के साहित्य भी नहीं एते ) वर्ह दूसरे विषयों के शिशषफ हिन्दी 
के प्रति प्रायः उदासीन रहसे हैं । इख श्रितम स्थिति का एक कारश 


ध पूर्वी नौर परिचभी दशन 


पले संस्करण की प्रेत मे जहाँ काफी प्रशंसा ह थी वह लेखक 
पर दो-एक रोचक्र श्रमियोग भमी लगाये गये ये। एक पत्रिका की 
शिकायत थी क्रि भाषा बड़ी कठिन दै। एकर पत्रके श्रालोचकनै 
संकेत क्रिया था कि लेखकः निष्पक्त श्रथवा तटस्थ षहोने का दावा करते 
हुए भी, भारतीय दशंन के पक्पात से मुक्त नदीं है । इसके विपरीत 
“मोडनं रिग्युः के समीक्षके का विचार था कि लेखक ने यौरपीय 
दशंन का कुछ परक्पात करिया है ! उक्तं सज्जन ने पुस्तक की मापा 
को सरल एवं पारिभाप्रिक दुरूता से मुक्त कहकर उसकी प्रशंसा की 
थी | इन विरोधी सम्मतियो के ब्रीच यदि लेखक श्रपने को ब्रहुत हद 
तक संकेतित कमियों से मूक्तमान ले तो उसे दोषी नक सममा 
जाना चादिए ! 

एक श्रधिक महच्वपूणं शिकायत यष की गई थी कि लेखकरने 
पहले प्रष्ठ के फुटनोट मं चीनी दशन के सम्बन्धमे कुलं गलत श्रथवां 
श्रन्यायपूणं वक्तव्य ठे डाला था। इस शिकायत में कु ब्रलथा 
प्रौर उसका प्रतिकार करने के लिए इस संस्करण में चीनी (श्रौ 
साथही इसूलामी ) दशंन पर एक लम्बा परिशिष्ट दिया जारहाहै। 
सम्भवतः हिन्दी मापरामे चीनी दशंन पर ऊुच्ं लिखने का यह पहला 
प्रयास है | लेखक को इस प्रयक् से विशेष संतोष नदीं है, यद्यपि चीनी 
यह भी टै कि हिन्दीभाषी प्रान्तों फे विश्वबिद्यालयो मे शिन्दी लेखकों 
को विशेष सम्मान नहीं मिलता । इसका वत्तमान शौर भविष्य दोनो 
के लिये दुष्ट परिणाम होता है । पिद्धले तीन वषं म सशखनड वि° वि० 
से दशन मे एम्‌० ए० करनेबाला मुभे एकमभी रेखा शत्र नटीं मिला 
जिसमे हि्दीमे कष्ठ लिखने की उमंगदहो "भौर को भी लिखकर 
क्या करे जब न प्रकाशक है, न पदनेबाक्षी जनता, न विद्धानों से सम्मान 
पाने की संभावना । विश्वबिधालर्यो मै समा जाता है कि क्ि्दीमें 
लिखना या तो श्ंमरेजी मे लिखने की अक्षमता का चयोतक है अथवा 
दश्च कोटि की चिन्तने-क्तिर्या विद्रत्ाकी शमी यां च्रभावंका। 
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दशन का यत्‌ किञ्चित्‌ श्रध्ययन करते हुए उसको यह धारणा श्रौर भी 
द्दृषहो गकि दशंनकेक्ेत्रमे चीन श्रर भारतवपरं म के. तुलना 
महीं है । दाशंनिक चिन्तन क्रा प्राण॒ ज्ञान-मीमासा है जिसका चीनमें 
ञ्यवस्थिते विकासनदो सका। 

जवर यह्‌ म्रन्थ लिखा गयाःथातव्र से जरह प्रस्तुत लेखक के 
ज्ञान में कुष्ठ परिवद्धंन हूुश्रा है वरद उसकी दृष्टि श्रौर मनोवृत्ति में 
परिवर्तन या संशोधन मी श्राह । तवसे देश की परिस्थिति भी ब्रदल 
गरे । श्वर हम खतंत्रदहो गये ह जिसके फलस्वरूप, जीवन के सव 
सेतो मे, हेमाय दायित्व ब्रहुत ब्द गयादहै | गुलामी की दशा मेंहमारे 
लिए ग्रह स्वाभाविक श्रौर उचितथाकरि हम संसार के सामने श्रपनै 
प्राचीन सस्कितिक वैभव को उज्ज्वल रूप में प्रदर्शित करं, श्रौर उसमें 
गौरव का श्रनुभव करते दरुए यष सिद्धकरें किन सिषं हम गुलाम 
रहने योग्य न्दी है, अपितु हमारा यदे पैतृक श्रयिक्ार है कि हम विश्ब- 
संस्कृति के विका मे महत्वपूं योग देँ । श्राज, बदली हुई परिस्थिति 
मे, हमारी जिम्मेवूरी ग्रौर कतव्य ्रधिक भारीहोगयेदहै। श्रव हमें 
यष्ट सिद्ध करना ह करि हम श्रपने पूवंजोंके योग्य वंशधर हैश्रौर उनी 
की तरह प्रव्येक सौस्करतिक सतत्र मे क्रान्तिकारी चिन्तन एवं प्रयोग करने 
की क्षमता रखते ह । सं्तेप मे, त्राज हमे दशंन-शाखर, साहित्य-शास्त्र, 
विक्ानश्रादि त्तत्र मे मोलिकर चितन का ब्रीजारोण एवं विकास करनाहै। 

प्रस्तुत लेखक की यहं धास्णा दिन-प्रतिदिनद्दृहोती जा रही 
कि प्रसेक युग; प्रत्येक जामि एवं प्रत्येक पीढी के मनुष्यों को जीवन 
के प्रत्येक पत्त के सम्बन्ध मं स्वतंत्र चिन्तन करके श्रपने उपयुक्त जीवन- 
विवेक को स्वयं प्रास्त करना पड़ता है । जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति के 
शारीरक व्यायामसे हमारे शरीर को लाम नहीं परहुचता, उसी प्रकार 
दूसरे युग श्रथवा जाति के बौद्धिक व्यायाम श्रथवां चिन्तन से 
भी ट्म विशेष लाभ नष उठा सकते । यह व्यवस्था 


ष 


बहुत ॑ दिनो तक नदीं चल सकती कि योर य वैशञानिक 


- पवी श्यौर पर्विमी दशेन 


श्रन्वेषण एवं श्राविष्क'< करे, श्रौर हम उनकी नकल करके उनका 
लाभ उटठाये; वे राजनीति मे जनतन्त्र श्रादि के प्रयोग करं, श्रौर हम 
उनका श्रधूरा च्रनुक्ररणे करते रहे । जिस य्रक्रार एक देश के शील- 
स्वभाव श्रथवा चारित्रिक बरलसे दृसरेदेश का कल्याण नदीं हेता 
(श्नन्यथा च्राज हमरेदेश की एेषीदुर्दशान होती क्योकि ब्रिटेन 
ग्रादि देशो मं इमानदारी तथा निःस्वा जन-सेवा-भाव की कमी 
नदी है ) इसी प्रकार दूसरे देशो की बोद्धिकता श्रथवा चिन्तनशीलता 
से मारा कल्याण नहो सकता । यह बहुत जरूरी हैक ग्राज हम 
प्रप्येक प्रश्न पर स्वतन्बदगस सोचनेकी श्रादत डाले श्रौर इस 
भूठे गर्वमेनपरूलेफिरे कि हमारे प्राचीन दाशंनिकों ने जीवन-मरण 
कमी सच समस्याश्रा का हले सदा के लिए प्रस्तुत करदिया है । वस्तुतः 
स्वतन्त्र स्प म विचारशील बने विनाहम प्राचीन विचारकौ काडउचित 
मूल्यांकन भी न्दा कर मकत | श्राज हालत यहहे कि प्राचीन दशनो 
प्रादि केष्रदृने बाले यदि एक फौ-सदी दहं तो उनकी दुष्टा देने बालत 
{पच्चानवे फी-मदा | 

ग्राज विभिन्न विजानोकी प्रगति दशनके चेत्र मे नये-नये प्रश्न 
उञारहीहै;य प्रश्न प्राचीन युगामं उट दी नदी सकते य, इसलिए 
उनयुगोमे उनका समाधानमी नदहीदिया जा स्कताथा । एकं 
जीवित जाति के सदस्य विगत युर्गोके विचारक स चिन्तनका 
द्रभ्य'स मीखते है ग्रीर उम श्रभ्यास क्रा उपयोग करत हुए निरन्तर 
नये प्रश्न उटाति श्रौर उनका समाधान र्दुढतेहै। 

पराटकासे मेरा निवेदनदहैकिये इत पुस्तकको हसी सििरिर मे 
पढ ¦ वे इन पृष्ठो से विविध दाशंनिक प्रश्नो एवं उनके पूर्वी-पर्विमी 
कैकल्पिक समाधानों की चेतना प्रात करे, लेक्रिन वर्ह दिये हुए समा- 
धानोंको- फिर चदहेवेस्वदेशीद् या विदेशी--श्नन्तिम न सम । 
यदि मेरे पटक ने इत पुस्तकसे एेसी प्रेरणाली तोरम श्रपने इस 
प्रयत्न को विफल नहीं सममूगा । 


` दूसरे संस्करण को प्रस्तावना ७ 


परिशिष्टो के अतिरिक्त पुस्तक के कलत्र मे मी जहां तषां परिवधंन- 
संशोधन क्रिये गये ई, विशेषतः शज्ञानमीमांसाः? रौर पविश्व की व्याख्याः 
शीर्षक श्रध्यायों मे । स्याद्वादः, प्पेमेटिज्मः ( जिस के लिये इसु 
संस्करण मे (्यवहारवाद' शब्द का प्रयोग हूश्रा है ); प््रामायरुवादः 
व्ुद्धिवाद की समीक्तषा--तरगंसों श्रौर धमेकीर्तिः विषयों मे च्रन्तिम 
जोड़ा गया है, शेषफिर से लिखे गये ह । व्विश्व की व्याख्याः 
त्रध्याय में भ्माक्संवादः का विवरण जोड दिया गया दै । नव्योक्रा- 
न्तिर्वाद्र' तथा शर्ग॑सोँः का प्रतिपादन विस्तृत कर दिया गया है | 

रुत लेखक गो महसूस दृश्रा है कि ज्ञानमीमांसा के कतेत्र में बोद्ध 
दाशनिकां के विन्वार हिंदू वरिचारकासे मी रथिक आधुनिक श्रतएव 
मदव्वपूशं है । स्पष्ट ही हिन्दू तत्वमीमांसा के ग्रनेक प्रश्न ( जसे मोत्त- 
वाद्‌, परमाशुवाद, सांख्य का विकासवाद) ग्राज खचिकर नीं रद गये 
हे; दमक विपरीत बौद्ध तत्वमीमांसा के कतिपय विमशं ( जसे स्णिक- 
वाद्‌, सामान्यो काश्वरूप रारि ) ग्राज के विचारो को मी रोचक 
लगेंगे । ्ञानमीरमास केचतेत्रमें न्याय श्रादि इन्दू दशनो कौ कु 
चिन्तनार्प काफी श्ाुनिक ग्रौर महत्वपूणं है । 

धप्रध्यास्मवाद' श्रध्याय ( बराक्ले तथा विज्ञानवाद के प्रतिपादन 
मं रिचित्‌ परिवर्धन के व्यतिरिक्त ) प्रायः स्योँ-का्त्यौ दहै । इस युग 
के दार्शनिक अध्यात्मवाद म कम दिलचस्पी ले रहे रै । सव प्रकार का 
द्रध्यात्मवाद मानव व्यक्तित्थ का सम्बन्ध एक छसे परम तत्व से जोड़ना 
चाहता है जो ज्रशेष मूल्यो का शाश्वत श्रावार है । शायद एेस तत्व 
की कल्पना मनुष्य की श्रहन्ता को पुष्ट कर्ती हे, संभवतः वहं श्रस्तित्व 
की सार्थकतामें श्रास्था रखने के लिये अनिवायं लगती रदी दे। 
भारतीक तथा योरपीय श्रध्यात्मवाद इस प्रकार की कल्पना के विभिन्न 
सूधरहै;ःये स्पकाफी मिन्नदहै। ज्ञानमीमांसा श्रौर श्रध्यात्मवाद के 
चेतरो मं भारतीय सिद्धान्त योरपीय सिद्धान्तं के समान श्रथवा उनकी 
श्रादृत्ति जैसे न होकर श्रक्सर नये-निराले विकल्पो से जान पड़ते ई । 


स पूर्वी श्रौर पश्चिमी दशन 


पेसे दशंन की प्रषठभूमि रते हुए भी श्राज हम देश मँ मौलिक दाशं- 
निकर चिन्तन की प्रतिष्ठा नहींकरपा रहै है यह वड़े श्रावय की बात 
है | दूसरे परिशिष्ट मं इस परिस्थिति पर विचार करके कुद सुकावि 
दिये गये ह। 

प्नीतिधर्मः बाले अध्याय मे कोई परिवतंन नर्छकिया ग्या) 
इस समय प्रस्तुत लेखक की धारणा है कि श्रव भारतीय मस्तिष्क को 
परलोकवाद तथा मोक्षवाद से विरत होकर मानववाद श्रथवा ल्लोक 
कल्याणवाद का श्रवलम्ब्र केना चाहिए । सम्भव हैगरोम श्रादि 
करियाश्रो मे कुछ सार हो, किन्तु यद निश्चितदहै किं हमारी लौकिक 
समस्या्रों का हल विज्ञान-सम्मत उपायोसे हीह सकता है, श्रलौ- 
करिकं श्रथवा देवी चमत्करतिं हाय नदी | जवसोमनाथ कामन्दिर तोड़ा 
गया श्रौर हमारादेश यवनो द्वारा श्राक्रान्तहूश्रा तवर किसी देवी-देवना 
श्रथवा योगी नेहमारेदेश कीरक्ञानद्ीकी, किसी योगी मै श्रपने 
चमत्कार सेहमारी दासताक्रा बन्धनमी नहींकाटा,ग्रौरन क्रिसी ग्रलौ- 
किक शक्तिने बंगाल के मीप्रण श्रकाल श्रथवा पजा के पारस्परिक 
रक्तपातसेदहीहमारीर्ञा की। श्राजमी हमारे देश मे श्रन्न-वस्त् 
की कमी दहै; कर कोद योगी या तपस्वी हमारी मददकोश्रातादहै? 
शमे हस कटु सत्यको (यदि सत्य कडवा हो सकताहैता) मानना 
ही पडेगा कि सीमित मनोवैक्लानिक बुद्धिष्टी हमारे चाण का एकमात्र 
साधन दै । हमे समम लेना चादिए क्रि ज्रपनी बुद्धि श्रौर रपे चरित्र 
का परिष्कार क्रिये चिना हम क्रमी श्रपने देश को समुन्नत नदीं रना 
सकते ! गीता कहती है-ज्राप श्रपना उद्धार करे; श्रपने समुन्नत 
युगम हम भारतीय ईश्वर श्रथवा भाग्य पर नहीं स्वयं श्रपने पर्‌ ` 
निर्भर रहते ये । रथुवंशिर्यो के सम्बन्ध में कालिदास ने लिखा है-- 
स्वीयं गुसा हि मनोः प्रसूतिः, श्र्थात्‌ मनु कै वंशज च्रपनी रक्ता 
स्वयं श्रपने वीर्यं ( शक्ति) से करतेये | ईश्वर परतो क्यावेसेना 
पर भी निमैर नदीं करते थेः- 


दुसरे संस्करण की प्रस्तावना ९ 


सेना परिच्छदस्तस्य द्यमेवार्थसाधनम्‌ 
शास्त्रष्वकुरिटता बुद्धि मौर्वी धनुषि चातता। 
श्र्थात्‌ उस ( दिलीप) की सेनातोमात्नर रोभाकेलिये थी; 
उसकी काय॑-सिद्धि के साधनतोदोदहीये, शास्त्रोमे श्रकुरिठत बुद्धि 
ग्रौर धनुष मे चदी डोरी । मध्य युगकी ईश्वरशरणागति की मनोदरृत्ति 
इससे कितनी भिन्न है | 
"शास्ता मे श्रक्रुरिठतं बुद्धि, श्राजम्न श्रमरीका श्रादि की 
महत्ता का शस्य ज्ञान-विज्ञान की उन्नति है। प्रस्तुत लेलक को 
वेदान्ते का मायावाद मान्य न्ट, पर यह सिद्धान्त मान्य करि सब 
जीवो मे एक दी ( ग्रदवेत ) जीवन-शक्ति का निवास है-- ग्रात्मतसख 
एक है | श्राश्चयं की वातै करि वेदान्त के इस देशमेश्राजसव्रसे 
श्रधिक स्वाथंपरता श्रौर छल-प्रपच है | वेदान्तीय श्रात्मद्वित का 
एकमात्र व्यावहारिक निष्कपं यहीहो सकता हैकरि टम मबक 
श्रातम-रूप, कंम-से-कम त्रपने जसा, समर श्रौर भर्वमूत-हितः को, 
जम-ित को, ्रपना दित समभते हुए कर्म करं | मेरी दृष्टि मे भार- 
तीय धमं श्चौर{दशंन, विशेषतः वेदान्त की, शिक्ञाका यही सार दै। 
लखनऊ *] 
२६ जनवरी, ' ! दवराज 
१६५१ 


हते संस्करण की प्रस्तावना 


प्रायः तीन वप्रं हए क्रि मैने ज्रपनी ीसिस, "्रादीस्यिलोजी इन्‌ 
शंकरः सं तुलनात्मक्र दरशन पर कृष्ठ विचार प्रकटभ्रियिथ। तभीसे 
गेरी इच्छा थौ क्रि उन विचार्यो के ग्रनुरूप पद्धति से तुलनात्मक दशन 
पर कुछ लिखं । मेरी यद भौ इच्छा थी करि श्रीनिसः के कु महस्परं 
निष्कर्पौ को हिन्दी माध्यम मे ग्रनूदित कर| प्॑सन्नताकी वातै 
श्ाजमेरी येदानो दच्छाणं प्रणदहोर्हीर्है। सवसे श्रधिक्र प्रसन्नता 
मुमे इम वातकी हैक्रि यह पुसतक ग्रपने मूलरूपमं मातृ-माषामं 
लिखी गह है ।# 

तुलनात्पक दर्शनका श्रादशं क्या हना चादिए्‌ १ जीवन श्रौर 
जगत्‌ के वारे मं सत्य की उपलन्र परुलनात्मक दशन का साक्तात्‌ उदश्य 
नदीं दै | तलनात्मक श्रध्ययनमे हम जिम सव्य काखोजते ह वहं विभिन्न 
दशम-पद्धतियां विषयक सत्य है, जौवन श्रौर जगत्‌-विषयक नदीं । तथापि 
रमम मन्देह नहींकि दर्शनों के तुलनात्मक श्रध्ययन से जीवन के प्रति 
एकेना हए्टिकोण बनाने मे, जोएकांगी नहीं है श्रौर जो देश-काल 


च ~ न~ ~~ ~+ 


® पूवा रौर परिचमी दशंन' नाम पर श्र।हेप किया जा सकता हैः 
क्योकि पुस्तक मै सब पूवी दशंनों की परिवमी दशनो से तुलना नदीं 
की ग है । उत्तर म निवेदन है कि भारतीय दशन सहज ही पूर्वा देशो 
का भरतिनिधि-दशंन कहा जा सकता है । प्राचीन चीनी दशन मे तव- 
मीमांसा एवं ज्ञानमीमांसा व्यवस्थित रूप न ले सके; वाद मे वह योदध 
द्शंन से प्रभावित भी हृश्रा । इस्लामी दशंन मौलिकं न धा, षह एकं 
प्रकार कष युनागी दशंन की स्माख्या या श्रनुवाद्-रूप था। उस पर भी 
भारतीय दशन का प्रभाव पडाथा। 


पहले संस्करण की प्रस्तावना ११ 


एवं जातीय पक्तपातौं के प्रभाव से न्यूनाधिक्र मुक्तं है, सहायता मिलती है । 
ब्रस्तुतः तुलनत्मिक दशन का प्रधान उदेश्य उन विभिन्न दिको, 
प्रयोजनों श्रौर पद्वतियो का विशद निरूप्‌ होना चाहिए, जिन्हौने विभिन्न 
दशनं की प्रगति को निर्धारित क्रिया है । उदाहरण के लिए पूर्वं रौर 
पश्चिमी दर्शनों के तुलनास्सकर श्रध्येयता को वह जानने की कोशिश करनी 
चाधि कि वे दशन क्रिस उदेश्यको लेकर प्रवृत्त दए ये, दाशंनिक 
चिन्तन फे विषय श्र्थात्‌ श्रनुभव-जगत्‌ के प्रति उनक्रा क्या दष्टिकोण 
था, उनकी चिन्तन-प्द्ति क््याथी ग्रौर वे किन मान्यतां ( 276-8पर- 
7081४008 ) को ग्रावश्यक मानकर चले धे । सं्ेप में, तुलनात्मक 
टशन को यह वताना चाष्टिएकरि विभिन्न देशा या युगो के दशन कर 
से चिन्तन प्रारम्भ करते दहै श्रौर क्रिस पद्धति करा श्रवलम्ब लेकर कदां 
प्रहुचना चाहते हे । विभिन्न दशनो के निष्कर्षो पर ध्यान देना तुलना- 
त्मक दशन के लिए श्रपेक्ञाक्रत कम मदच्वप्रणं है ।# इमीलिण तुलना- 
त्मक दशंनमे विर्मिन्न पद्धतियों का, विशेषतः यदिवे परद्धतियां भिन्न 
देशों की है, मूल्य धांकने की कम-से-कम चेष्ठा होनी चादि । व्रात ब्रह 
है कि किसी प्रकारका मूल्यांकन एकः विशेष दृष्टिकोण को ग्रपना लेने 

पर दी सम्भव द्ये मक्ता है, ग्रौर जिमने एक खास दृष्टिकोण बना लिया 
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(““काहरीरियालोजी'--से उद्धत । ) 


१२ ` पूर्वी रौर पांश्चमी दर्शन 


हे वह निष्यक्त दृष्टि से विभिन्न देशो रौर युगो की विशेषतश्च का वणं 
नहीं केर सकता । दुर्भाग्यवश श्रधिकांश तुलनात्मक्र श्रध्येताश्रो ने श्न 
तके यष्टी किया है} रष्टिकोणो श्रौर पद्धति्यो ( 17०६००१5 ) की च्रपेक्ता 
निष्कर्ष पर श्रधिक इष्टि रखी जने का परिणाम ह हुश्राहै कि जही 
कुछ लेखकों ने शाङ्कर वेदान्त की ८ यह एकर उदाहरण पर्याप्त होगा ) 
पामिनिडीज्ञ, प्लेटो, कारट, हीगल; फिचूटे, एखारट, बरकंले, बरेडले श्रादि 
विचारकोँ से यथास्चि तुलना कर डाली है, वहां ईसाई परिडतों ने उसे 
कोरा मिथ्यावाद या भ्रमवाद ( 1ााप्शगणोऽ0 ) कह कर उड़ाने की चेष्टा 
की है | ऊपर हमने जिन योरपीय दाशंनिकों का उल्लेख करिया उनक्री 
पद्धतियां परस्पर नितान्त मिन्नर्है, पिर शाङ्कर वेद।न्त उन सवके समान 
कैसे हो सकता है ? वस्तुतः दो-एक दाशंनिक निष्कर्ष या सिद्धान्तो की 
समानता से कोद्र पद्धतियां समान नदीं जातीं | क्योकि योरपकेश्रधिकांश 
वड दाशनिक ्रध्यात्मवादी है, रौर शाङ्कर वेदान्त भी ग्रध्यात्मवादी है, 
षसलिए उन योरपीय विचास्क मं पारस्परिक तथा वेदान्त की श्पेन्ना 
सेमी कुद समानताएं पाई जा सकती है, किन्तु इसका श्रं यह 
नहीं है किडइनसव के दशंनों मे मदवधृूरं भेर नही, यावे 
लगमम समान है| 

इसका यह मतलव नहीं है कि जर विभिन्न दशनां में समानतां 
ह वहां मी उन्हंदेखने से इन्कार कर दिया जाय | योरपके कुष 
परिडतो ने श्राक्तेपकियाहै क्रि भारतीय लेखक श्रपने प्राचीन परिचारका 
मे उन नये सिद्धान्तो करो दुट निकालते है जो कि वस्तुतः श्राधुनिक 
योरप मेँ ग्रन्वेषित शरोर प्रचारित हए हँ ।# यहं ्राक्तेप निराधार नहीं 
है। दा शताब्दियों की गुलामी ने भारतीयों मे हीनता-भाव उत्पन्न 
करदिया है, जिससेवे श्रपने विचारको की परिच्मी पिच्वार्कोंसे 
तुलना करने को लालायत हो जाते । किन्तु यह समना भ्रमदहै 
` किंइप प्रकारक तु्ञनारः भास्तीव परिडितोनेहीकी ह । वस्तुतः 


भ > 
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मास्तीय दशंनों टी परिविमी पदति्यो से लम्बी-चौदी वुलनार्श्रोका 
श्रारम्म पशि्विमी लेखर्कोनेष्टी करियाथा, श्रौर श्राज भी वे इससे 
विरतं नक्ष ई ।# इसके श्रतिरिक्त, यदि कहीं योरप क श्राधुनिक विचार 
प्राचीन मारतीय दशंनमे पापरे्टीजार्येतोचारा हीक्यादहै १ यदि 
वराकले से पले विश्ञानवाद, श्रौर बेडले से पले नागार्जन का अन्म 
ह्य गया, तो दसकं लिए बेचारे भारतीयोको दोषी नहीं उ्टराया 
जा सकता | 

इस पुस्तक मे हमने यथाशक्ति पफ निष्कर्ष के आधार पर 
समानताएं या विष्रमताएंदेखने की चेष्ठानष्टौ की है। विशेषतः 
द्मध्यात्मवाद के सम्बन्ध में हमारा श्रपना निष्कर्षं यह दै कि भ।रतीय 
वेदान्त श्रौर योरपीय श्रध्यात्मवादिययों म विशेष समानता नकीं है । इस 
पुस्तक मे हमने प्रधानतया पूर्वी श्रौ प्रशिमी दशंनोके दरिकोणौ, 
प्रयोजनों श्रौर पद्धतियोका निदेश करने का प्रयत्न किया है। साथ 
ही हमने यह दिखाने की चेष्टा करोह कि किम प्रकार ऊपर कौ विशेष- 
तार्श्रो ने पूवं श्रौर, पचिम की दानिक प्रगति को निरन्तर निर्धारित 
क्रिया है) हमने जहाँ कीं मूल्यांकन का प्रयत्न फिया है, वहां उसकां 
प्राधारयातो १ का प्रसिद्ध मापदणड श्रात्मसंगति ( 5०11. 
८०881९०४ } है, या सहज बुद्धि ( द०फपा०प 86186 ) | 
उदाष््रय के लिए हमने बगंसां के प्रतिभानवाद ( [71(पा्गो8) ) 
की तुलना में वेदान्त के प्रत्यत के विश्लेप्रण को त्रधिक पूरं बतलाया 
है, शरोर ग्रह मत प्रकट करियादहैकियोरपने मारत की श्रपेक्ता विश्व- 
व्याख्या के त्रधिकं साहसपृं श्रौर विविध प्रयत्न कयि है। 

प्रस्तुत लेखक की शिक्ता-दीक्ः प्रायः पश्चिमी दंग पर हुई दै, इस- 
लिप उस मे पश्चिमी प्पातों का पाया जाना श्राश्चयं की बात नीं 

# भारतीय दशनो मे वेतत खब से भ्रधिक तुलनाश्नों का शिकार 
दुभा है । विशेष विवरण के लिप देखिये, प 7 .१४४४,४16 ५९७४118, 
षठ» ३२-३६; तथा (पाएवपाशण [९९१७६ 47167169, ( 1930 ) 
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है । साथदही उसने पूर्वी ठंगसे भारतीय दर्शनों का मी किचित्‌ 
श्र्ययन किया है, श्रौर, इसके सिवाय, उसकी धमनि्योमे प्राचीन 
मारत कारक्तदै। ेषीदशा में उसके लिए पूर्वं श्रौर पश्चिम दोनो 
को सहानुभूति दे सकना श्रसम्भव नदीहै। उनने बार-बार श्पने 
मीतर पूवं श्रौर पश्चिम को युद्ध करते, सस्छरितिक विजय के लिए लडते, 
पायाया श्रनुभवक्रियादहै। प्श्चिमकरा श्रादशं दहै निधृण श्रालो- 
चनात्मक दृष्टि श्रौर तटस्थता । पथिमी मस्तिष्क एेसे किसी सस्यको 
चाहे वह क्रितना दही प्यारा रौर श्माकष्रकंहो, स्वीकार नही कर 
सक्ता जो बुद्धिकौ कसौटी पर खरान उतरे; व परपर तकशास्र 
के अ्पिय-से-श्रपिय निष्कर्षोको अर्ण करने को तैयार रहता हे। 
इसके विपरीत भारतीय हृदय सदिष्णु श्रौर सम्बेदनशील दै । भारतीय 
मस्तिष्क सत्य को समभना ही नहीं चाहता, वह उसे श्रात्मसात्‌ भी 
करना चाहता है । सीमित विश्वकी दुःखानुभूति मे व्याकुल भारतीय 
दय सदेव श्रनन्त के लिए साधनाशील रहा है । भारतीय दर्शन विश्व 
की व्याख्याकरकेही सन्तुष्ट नहीं हो जाता, वह्‌ भभूमाः की प्राति कापथ- 
निर्देश भी करना चाहता है । भूमा" के श्रस्ति-व में उसकी श्रयल श्रद्धा 
है, उसकी सिद्धिके लिए वह तकं का मुंह नहीं जोहता; वह उसकी 
श्रावश्यक मान्यता (०8१1९४९) ह | श्रपने इस विश्वास को बनाये 
रखने के लिए वष सम्भवतः तक का परित्याग मी कर देगा। इमक्ते 
विपरीत योरपीय दशंन किसीदशामे माच्रश्रद्धासे समभोता नीं 
करेगा । इस विषय मेँ मेरी पूवं श्रौर पश्चिम दोनो से सष्टानुभूति है, 
जिसका परिणाम दुविधा ओ्रौर मानसिक सन्तुलन का खोया जाना है| 

ठेस्षी दशा मेँ मेरा विश्वासदहै कि मने पूवं श्रौर पश्चिम दोनोंको 
समान स्न्रुभूति देने कीचेष्टाकीहै। फिर मी यदि पाठकों को कदी 
कष्टौ भास्तीयः प्तपात की गंध मिते, तो श्राश्चयं नष्टी । इसके दो कार्ण 
हे सकते. है ! एक तो यह कि मारत के पराधीन ्ेनेके कारण प्राया 
उसकी विभूतयो का उचित म्म्य नदीं लगाया जाता । इस श्न्याय 
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का प्रतिकार करने के लिए कभी-कभी मारतीय मंस्कृति के सौन्दर्यं को 
प्रतिरंजित करके दिखाना पड़ जातादहै। दूसरे, संस्कृत ग्रन्थो तक 
सीधी पर्टुच होने के कारण तथा श्रप्रेजी के ग्रतिरिक्त कह दसस नापा, 
'विशेप्रतः प्राचीन म्रीक श्रौर शआमाधुनिक जर्मन, न जानने के कारश 
सम्भवतः मे योरपीय दशन कौ उतने श्रान्तरिक सरूप मं नदीं समभ 
सकता जसे करि भारतीय दशन को; फिरभीमरा विष्वामदहैकरि 
श्रपने को राषट्वाद्‌ (प्ष््०ा80) के श्रध पक्षपाता से ऊपर रण 
सकाहू | मेरी ग्रमिलाषा हे कि मेरे पाटक नह्य भारनीय दशन श्रौर 
संस्कृति के उदात्त सल्पकरो टठीक-टीक ददयंगम करे, वष्ट योगप करे 
नितान्त साहसपूणं विचारो का, जो मात्र मानव-बुद्धि का सम्बल 
लेकर विश्व की गहृराष्यो मंवैठ जातेरहै, महत्व देखने से वित 
न रहँ | 

भारतीय शओरौर योरपीय दशंन की समानतारं श्रौर विष्रमतारं दोनो 
ही विस्मयजनक है । ग्राश्चयं की वात है करि ग्ाचीन भारतीय विचारकों 
ने ब्रहत-सी उन, समस्याश्राको उठाया जिन पर गरोरपीय दशंन 
द्माघुनिक कराल मं वररावर विचार करता रहा है| उदाहरण के लिए 
वत्तमान सम्वित्‌-शखर के प्रायः सभी प्रभापर प्राचीन मारतीय दशन 
म ग्रालोचना-प्रत्यांलोचना हुदै है; प्रमा के स्वरूप श्रौर उसकी परख 
(11४6110) पर चिन्तन करते दए, भारतीय दाशंनिक्रा ने विलियम 
जेम्स के व्यवद्ारवाद्‌ (72812115) जेस अरति श्राघरुनिक्र मन्तव्यो 
को मी अकल्पित नष्टं छोड़ा, जवकि स्याद्वाद या अनेकान्तवाद जैसे 
सिद्धान्त द्माधुनिक यथाथवाद को मी कुठ सिखा सकतेदहै। प्रमाया 
यथार्थ्ञान के सम्बन्ध में प्लेटो श्रौर वेदान्त का सादश्य श्रदृभुत है। 
हषी प्रकार वेदान्त श्रौर बर्गसां के प्रातिभ ज्ञान (णण प्रण) सम्बन्धी 
विचारों भे श्राश्चयंजनक समतादहै। विज्ञानवाद श्रौर ब्राक्ले, तथा 
नागाज॑न श्रौ ब्रोडलेमें भो कम सादृश्य नदीं दहै । इसी प्रकार स्पैन्सर 
के विकाखवाद श्रौर साख्य के परिणामवाद मे श्रद्भुत साम्य है । 


| पर्व शौर परिचिमी दशम 


समानतां की श्रपेक्ता विष्रमतारं श्रौर मी अधिकं सकित करनै- 
वाली ह । दशंन-शाल्न का व्याख्येय एक टी श्रनुभव-जगत्‌ है; जीवन, 
मृत्यु श्नौर मोक्त की समस्या भो सारो मानवता केलिएषएकही रहै; फिर 
पूर्वी श्रौर पशिमी दशंन एक-दूसरे से इतनी भिन्न प्रणालिययो मे स्यो 
बरे हं १ एक दशन मोत को ध्येय बनाकर चलता है, द्रा विश्व की 
व्याख्या को; एकं का चिन्तन निरूपयोगी है, दूरे का श्रीम श्रात्मा 
को पकड़ने के लिए; एक का प्रधान शअ्रस्र बुदि है, दू०स श्रपरोन्तानुभूति 
प्र जोर दता दहै । यष्टी नही, शान का विश्लेषण करते समय योरपीय 
दर्शन जहां प्रत्ययात्मक या धार्णात्मक्र (०००७९४०७) ज्ञान पर दृष्ट 
रखता है, वदां मारतीय-विचारक प्रस्यस्त ्रनुभव पर ध्यान जमाये रहते 
दै; श्रौर जां भारतीय श्रध्यास्मवाद्‌ अहम को प्रजानघन श्रथवा प्रत्यक्त- 
ेतनारूप कथित करता हे, वटं योरपीय परब्रह्म श्क्सर प्रल्यय-ममष्टि- 
रूप या धारणात्मक कल्पित किया गया है। शङ्कर एवं प्लेरो श्रौर 
हीगल्लं की पद्वितयां हमारे इस कथन की पुष्टि करेगी | जां योरपीयं 
चेतना को प्राचीन काल से सौमित श्रौर समज्ञस पदार्थो सेप्रेमरहादहै, 
वां मारतीय दय प्रारम्भ सही भभूम्पः याश्रसीम काश्मनुरागीषटा है) 
इसलिए जहां -योरीय नीति-शास्र सममे श्माने योग्य एेहिक पूरं 
जीवन कौ श्रपना लदय बनाता दहै, वहां भारतीय नीतिधर्म नैतिक 
जीवन मे परे मो्ञादशं के लिए साधना का सूप धारण कर लेता दहै। 
, पूर्वौ श्रौर प्रश्चिमी दोनो दशनोके श्रध्येता को दोनों जग के 
चिन्तन की एकरसता खलने लगती है । योरपीय दशन लगातार विश्व 
की व्याख्यां प्रस्तुत कर्ता श्राया, श्रौर भारतीय दशन निरन्तर 
मत्त के उपायों कोःखोजता चला श्राया है | तुलनात्मक दर्शन षका 
विद्यार्थी जितनी सरलता से विभिन्न दष्टिकोशों की एकांगित श्रौर 
रूढिवादिता को देख श्रौर पकड़ सकता है, उतनी कोष नदी; साथ दी 
यह विभिन्न दृष्टिकोणो श्रौर चिन्तन-प्रकासें के प्रति सदिष्णुष्ोनामी 
सीखता है । मेरी समक मे वुलनाप्सक श्ध्ययन के यह दोनों मश्व- 
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पणं उपयोग है) विभिन्न मान्यतात्रां (९8०8४००8) करो 
लेकर बिभिन्न टटिकोणो से निर्मित हेनेवाली मिन्न-देशीय दशन- 
पद्धतियों का दृश्य उपस्थित करके तुलनान्मक त्रध्ययन दाशंनिक 
चिन्ता को शरधिक सजग श्रौर सचेतन (8०17-6 ०086५108) बनाने में 
सहायक हो सकता है | 

हिन्दी माध्यम में दशन प्रर, विशेषतः योरपीय दरशन पर, लिखने 
की कठिनद्रयोका दीक-टीक श्रनुमानवे दही कर सक्ते ह जिन्हने 
इस दिशाम कमी प्रयत क्रिया है। विभिन्न श्राधुनिक शारं ओरौर 
विजानों की विषय-वस्तु के लिए हिन्दी-शब्द पाना श्रसम्भव नहींतो 
दुःसाध्य श्रवश्य हे । मनै यथा-साध्य पुस्तक की माप्रा सरल रखने का 
प्रय क्रिया है । किन्तु इस पुस्तक मेर्मने कठिन-से-करिन समस्याएं 
उठाने मे संकोच नीं श्रिया है, इसनिर कं भाषा श्रनिवार्सूपसे 
कठिन हो गई होगी | पारटर्कोसे में केवल यही निषेदन कर सकताहू 
करि विचारय की गम्भीरता के श्रनुपातन मेवे पुस्तक कीमापा क्रठिन 
नटीं पायेगे | 

भाषा को सुबोध रखने के लिए मैने पारिभाषिक शर्व्दाका कम- 
से-कम प्रयोग क्रिया है । कु प्रचलित शब्द के बदले दुसरे शब्द भी 
पसन्द किए है| उसका उदेश्य मी पाठका को यथाशक्ति त्रस्वाभाविक 
व्यञ्ननाग्रां से वचाएः रखना है । लाइबनिज्ञ के मोनाड को शक्त्य 
या श्रात्सकण॒ न कह कर ध्चिद्बिन्दुः कना मुके ज्यादा रोचक लगा | 
दसी प्रकार स्यिलिङ्म का ग्रनुवाद यथाथंवाद क्रिया गयारै रौर 
मेरीरियरलिञ्म का जड़वादः; यदह दोनो शब्द सामान्य भारा क निकर 
ह । हिन्दी संसार के प्रसिद्ध भिद्वान श्री गुलाव्राय की सम्मति थी कि 
शश्राइडियलिजञ्मः का श्रनुवाद्‌ प्रत्ययवाद दही किया जाय, अध्यात्मवाद 
नरह, क्योकि उक्त शब्द दिन्दी दाशनिक ग्रन्थों मे बरात्रर व्यवहृत 
हेता है श्रौर श्रग्रे्ञी शब्दका भावमीदेतारै। किन्तु मुके प्रत्यय 
वादः शब्द मं वाचकता नर्हीं लगती । दूनः वह विज्ञानवाद क्र 
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पर्यांय-ता जान पडतादहै। तीसरे, मलेदही योरपीय ग्रध्यार्मवाद 
पत्यय-तत्व को प्रधानता देता श्राया ह, भारतीय वेदान्त की पद्धतिरयों 
मं एठेसा नदीं है । वस्तुतः शग्रध्यात्मवादः मे 1068187) शब्द का पूरा 
लचीलापन है, ग्रौर उसके ग्रनुरंग ( ^.58०५१९५००8 ) भी श्रंग्रजी 
शन्द से मिलते-जुलते ह । । 

विभिन्न दशंन-प्द्तियौं का विस्तरत प्रतिपादन करनान तो इष 
पुस्तक का उदेश्य था, श्रौरनसम्भवदहीथा। दशंनोँ का केवल 
उतना दही विवरण दिया गया है जितना लेखक के तुलनात्मक नियो 
का श्माधार स्पष्ट करने के लिए श्रावश्यक था | सम्भवतः ध्विश्व की 
व्याख्याः ध्याय इस नियमका कुद्कु श्रंशा तक्र ग्रपवाद कहाजा 
सकता है । किन्तु मेरा विश्वासदहैक्रि टदशन-प्द्तिर्यो की, विशेषतः 
योरपीय दशंनो की, सम्ग्र-टषटि देने मे यह श्रध्याय श्रवश्यदही 
सहायक होगा । 

दुशंनशासर बहुत गष्टन विषय है, ग्रोर पूर्वं ग्रोर परिचिम के समग्र 
दशनां का सन्तोप्रप्रद श्रध्ययन करने के लिए पूरा जीवन मी काफी 
नहीं है । इस विनारसे मेँ श्रपनी वाचालता पर लजितदहो उठता 
किन्तु फिर भी जल्दी-से-जल्दी हिन्दी के पाठकोको विश्व के विचार- 
चैमव से परिचित छरादेने की इच्छा मुभे विवश कर देतीहै। श्ञान 
के त्रिना मुक्ति नहीं दैः, ग्रह उद्गार सदाकी माति श्राज भी सस्य 
है । विश्व कीज्ञान-राशि करो ग्रात्मसात्‌ करकेदही हम भारतीय श्रागे 
बट्‌ सकते ह । 

हस पुस्तक के तैयार करने मं मुभे जिन-जिन पूर्वी ग्रोर पश्चिमी 
त्ेखकां से सहायता मिली है, उन्हं धन्यवाद देनेकीचेष्टा व्यथं 
होगी । श्री गुलावराय के कतिपय परामर्शो से मै लाभान्वित हूुश्रा 
दं । मेरे सहयोगी प्रोफेसर नलिनविलोचन शर्मा ने पने स्वर्गीय 
परितापं श्री रामावतार शमां की लादइ्ररी का स्वच्छुन्द उपयोग 
करमे दिया; एतदयं मँ उनका कृतज्ञ हू । जेन-सिद्धान्त-मवनः, रार, 
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के भूतपूवं सहृदय श्ध्यक्त श्री पं मुजव्रली शाल्लीकामी मँ त्राभारी 
हू । इन सजनां की सहायताके व्रिना सम्भवतः मुके य पुस्तक 
लिखने ऋ साहस भी नहीं ह्येता, क्योकि श्रारा जसे स्थान में श्रावश्यक 
पुस्तकें मिलना नितान्त कठिन था । इसके श्रतिरिक्तं मेने समय-समय 
पर पटना यूनिवर्सिटो-लाद््ररी का मी उपयोग क्रिया है, इसके लिष् 
उसके श्रधिकास्यि को ध्रन्यवाद देता हू । 
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प्रमाव--मोक्त की साम्प्रतिक्र ग्राह्यता । ( प्र° २१५-२४५ ) 
उपसंहार ( प्र २४६-२५० ) 
परिशिष्ट (क) चीनी श्रौर इस्लामी दशंन (प्र २५१-२८५ ) 
परिशिष्ट (ख) मौलिक दशंन का उदय करसे हो? (घू° र८६-३००) 
सहायक ( उद्धत मन्थो की सूची । ( १० ३०१-३०५ ‰ 
0, 
श्रनुक्रमणिक. ( पृ» ३०६-३०७ ) 


र्वी ओर परिचिमी दद्न 


पहला अध्याय 
दशन की समस्या, प्रयोजन भ्रौर महत्व 


विषय-प्रवेश-यदि विभिन्न दाशंनिर्कांको एकच्रित करके उनसे 
पूछ जाय किं दशंनशाछ्न किसे कहते है तो वे सम्भवतः कोद एक उत्तर 
नष्ी देगे । दशन की धारणा के विषय म यह मतभेद जि्ञासु को 
निराश या निरत्साहितं कर सक्रताहै, किन्तु वास्तव भं स्थिति इतनी 
श्रषन्तोषरजनक नदीं है । उन्हीं दाशनिको से दशंन की परिभाषा पृङखने 
के ब्रदले यदि उस पर एक वणंनात्मक पैरा्ाफः लिखने को कहा जाय ती 
उनमें इतनी मत-विभिन्नता न होगी । बात यह दैक्रि किसी वस्तुका 
लक्षण करने की ग्रा उसका व्॑न करना श्रधिक सरल है, विशेषतः 
यदि बहू वस्तु दशन च की भांति जटिल एवं श्ननेक श्रंगोवाली हो | 
एेसी वस्तु की परिमाप्रा करते समय विभिन्न विचारक उसफे विभिन्न 
तत्त्वो या पदलुश्रो पर गौरव देने लगते दहै, जिसके फलस्वरूप उनके 
मतभेद की सीमा नी रहती | 

हमने कहा कि विश्व के विभिन्न दाशंनिक दशंनशाल्र का वशंन 
करने मे उसके जो चित्र खीचेमे उनमे ऊुद्धं समानता श्रवश्य रहेगी | 
दश नशास्र म किन-किन समस्याश्रौ पर विचार होता है, यदह प्रायः 
दशंन के सभी गम्भीर विद्यार्थी जानते हग इसलिये, दशन का वंन 
करते समयः; वेउन सभी प्रश्नांकी शरोर ईगित केर सकेगे जिन 
प्र प्राचीन काल से श्रव तक्र दाशनिके लोग विक्र ऋरते त्रये ई, 
यदपि यष्ट सम्भव करि विभिन भ्याख्याता त्रिमिन्न समस्याग्रं को 
श्रधिक महत्वपूणं घोषित करं । 


५ 


२६ पदवीं श्रौर पश्चिमी दशन । “ 


किन्तुदमे मयदैकि दर्शन के विप्रयमें यष बशुनात्मफ रेभ्यमी 


धकृ सीमातकदी प्राप्त हो सकेगा | बातयहदहै कि यद्यपि दशन के 
विदार्थी श्रपनी दृष्टि को अ्धिक्रतम व्यापक बनाने की वेष्टा करते, 
फिर भी बे श्रपते देश-कालके वातावरण ( छ्प्रणात्णाणरणाः ) 
अपनी जाति श्रौर देश के वतमान श्यौर श्रतीत पक्ञपातों एवं संस्कार्यो से 
प्रभावित हुए विना नहीं रह सकते । विज्ञान की उन्नति श्रौर फेतिहासिक 
खोजौ ने विभिन्न देशो ग्रौर उनके राजनैतिक तथा स्कति इतिहासो 
न्को 0क-दूसरे की समीपता मे उपस्थित कर दिया है सही, फिर भी, 
-रूद्विगत संस्कारो की प्रबलता ग्रौर राष्रीय तथा जातीय श्रभिमानके कारश, 
अथवा श्रभ्ययन के लिए शक्ति तथा समय के सीमित होने के कार्ण, 
रवती देशो के विचारक श्रासानी से एक-दूसरे के दष्टिकोण्‌ को समः 
शरोर श्रपना नहीं पाते । इसलिए. हमे यह जानकर श्रारचयं नीं होना 
ाहिये कि दर्शनशाख्र की समस्या ग्रौर प्रयोजन के सम्बन्धे मेँ 
पूवी श्रौर पश्चिमी विचारक ने नितान्त भिन्न मत स्थिर कयि हं । 
योरपीय देशेन 

श्रनिवार्यं वैयक्तिक मत्तमेदों के होते दए भी वत॑मान योरप श्रौर 
श्रमेरिका के विचारक दशंनशास्र का लमभग एक ही चित्र खीचेभे । 
यही बात भारतवर्षं के प्राचीन विचार के बारे म॑ कष्टी जा सकती है । 
भारतीय दन मे महत्वपूशं चिन्तन प्रायः प्राचीनकाले ही (ईसा 
की बारहवीं शताग्दी तक ) दुत्रा है, इसलिए श्राघुनिक श्रौर प्राचीन 
आरतीय विचारक के द्िकोर्णो मे सामञ्जस्य या समानता होने-न-होने 
का प्रशन नक्ष उरता । किन्तु योर की बात दूसरी है, वहां पिद्छली तीन- 
नवार शतान्दियो मे बड़ी वेगपूणं दाशंनिक प्रगति रही है श्रौर बके 
विषय म उप्यक्त प्रश्न काफी महत्व रखता है ¦ योरपीरयो का वचार है 
कि जीवन वं दर्थन के प्रति उनका वतंमान दिकोश युनानियो से 
विरोषं मिन महीर, शिन बह मध्य-युगीय सोप के दषटिको से 
सर्वथा भिन्न दहै । ^ 


४ 
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दर्श की समस्या, प्रयोजन भौर मह्य २७ 


: दश्षम॑शाख्र की समस्या श्रौर प्रयोजन के सम्बन्ध मे वत्तमानं योरष 
की कुछ सर्वकषस्मत धारणाः ह । दाशंनिक-परकरिया के प्रयोजन के ब्रारे 
म योगं की वर्तमान धारणा यष्ठदै क्रि दशन का उसके बाष््र को$ 
उदेश्य या प्रयोजन नदीं है। दशन या दाशंनिक्र चिन्तन का ध्येय स्वयं 
वष्ट है, दशन दशन केलिए है।% श्राधुनिक व्याख्यातार के श्रनुमार 
यूनानी दशन भी श्रपने स बाहर किसी ध्येय को लेकर प्रवृत्त नही हुश्रा 
धा--यनानियो के निकट भौ दाशंनिक चिन्तन स्वय दही श्रपना साध्य 
या दशन की समस्याक्या है? वत्तमान योरप के विचारफ दशन श्रौर 
विक्चान में काफी समानता देखते है ।¶ दोनो की प्रवृत्तिक्लानके लियेहेः 
दोनों की प्रेरणा निरूपयोगी जिन्ञासा-वृत्ति है । विज्ञान की भांति दशनमभी 
श्रपमे श्नन्वेषरणौं मे णक विशेष पद्धति या प्रणाली काश्माश्रयलेताहै। 
दोनो मे मुख्य मेद यही है कि विज्ञान की श्रपेत्ता दशन का सतत्र धिक 
विस्तृत या व्यापकं है | श्रपनेक्लेत्रोको सीमित रखकर नहा विभिन्न 
विज्ञान श्रपनी-न्र्पनी विषयवस्तु का त्रयिक विस्तृत ग्रौर पणं ज्ञान प्राप्त 
केर मकते है, वहां दर्शन सम्पूणं विश्व के बारे मे कतिपय श्रत्यन्त सामान्य 
या व्यापक प्रशन उठामक्रता दहै श्रौ उन्दी पर त्रालोचना-प्रस्यालोचना 
द्वारा श्रपने निद्धतत प्रतिपादित कर सकता है । विज्ञान की श्रपेक्ता दशंन 
मकम सद्म निर्ण की श्रावश्यकता ह्येती है; किन्तु उसमे कल्पना- 
शक्ति का श्रधक प्रयोजन रहता है 19 

` ` करन्ञा कल फे लिषए है," हस सिद्धान्त कीजो ङु दिन पहले 
यओरप मेँ बहुत प्रसिद्ध था, ्योलस्टोय जैसे मनीषियों ने काफी आलोचना की 
है (३० उनका \119# 15 ^ 7 ?,) किन्तु (दशंन दशन के किए हैः' दस 
विषय म योरप मेँ कभी गम्भीर मतभेद नहीं हुश्ा । { देखिये पुर के° 
रोजसं, 6. 81०९108 प्रि18॥07 न 9 01108071 ए, भरु १-२ 

† दे फ़ालि्किनवगं, प 18६07$ 0१ 1०467 ए 11800 5, भु9 १ 
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श पूर्वी श्रौर पश्चिमी दशन 


शान श्रौर जिज्ञासा कीदृषटिसे दशंन-शासखर को सार्वभौम विक्षन 
(¶101९९788] 8616४८6) कह सकते ह । श्रा्ुनिक पर्डतां के श्रनु- 
सार दशंन के मुख्य श्रवथव तच्व-मीमां पा (00101085); ज्ञान-मीमांसा 
या सम्वित्‌-शास्र (ए78460०1०85) श्रौर नीति श्रथवा व्थवहारशासख् 
(168) है । इनमें सौन्दयंशाश्न ( ^ 68४11605 ) को ग्रौर जोडा 
जा सकता है । तत्व पदां कितने ह श्रौर उनका स्वल्पक्यादहै, इस 
प्रश्न पर तत्व-मीमांसा मं विचार होता है । सम्वित्‌-शास्रमे क्ञानके 
स्वरूप, सम्भावना श्रौर सीमा के निशंय करने का प्रयत्न रहता है । कभी- 
कमी दशंनसे दन्दो शाखाग्रं काग्रमिप्राय रहतादै। इनदोशाखर्श्रौ 
करो मिलाकर श्रध ज्ञी में }(6120058108 कहते रै | नीतिशाख्र का विषय 
मनुष्य का नैतिक जीवन श्रौर उसके धर्माधम-सम्बन्धी निय है। 
टस प्रकार श्रधुनिक योरपीय व्याख्याताश्रो के श्रनुसारदशंन का 
काम श्रनुभव जगत्‌ के विभिन्न विभागों की श्रलग-ग्रलग गनौर 
सम्मिलित व्याख्या करना है। दशंनशास्र श्रनुभव जगत्‌ का विभाजन 
एक खास हरिकोण से करता है जिसके श्रध्ययन के लिए उसकी विभिन्न 
शाखार्णे ह | 


दाशंनिक समस्या श्रौर प्रयोजन का उपयुक्त सितति विवरण हमने 
योरप के वर्तमान दाशंनिक सारित्यके श्राधार परं दिया है; योरपीय 
दशंन की ग्रालोचना ग्रोर व्याख्या करते समय हमं ग्रपने समकालीन 
योरप के व्याख्याताग्रां की अवहेलना नदीं कर सकते । वतेमानकालिक 
दशन के सम्बन्धमेंही नदी, प्राचीन दशन कीव्याख्या्े मी हमे उसके 
वत्त॑मान व्याख्याताग्रौ की सम्मति से परिचित होना ग्रावश्यक हो जाता 
है । श्वर हम योरपीय दर्शन की समस्या के विकासशील ग्रनेक्रात्सकं 
स्वरूप को ठी से समने के लिए वहां के चिन्तन के सम्पूणं इतिष्टास 
पर दृष्टिपात करगे । पाठको को याद रखना चाष्ियि कि यह इतिष्ास 
लगभग छट्वीं शताब्दी पू से प्रारम्भ होकर हमारे श्रपने समय तक 


दश्तेन की समस्य, प्रयोजन श्रौर महन्त्व २९ 


त्र्ुरस॒ भाव से निर्मित श्रौर विकरमित होता श्राया है। 

प्राचीन यूनानी विचारक--प्राचीन य॒नानी चिन्तन का च्रारम्भ 
एशिया मादनर के श्रायोनिया नामक प्रान्त मँ दन्ना | जैसा कि भूगोल 
के विद्यार्थं जानते है एशिया मादनर योरप की ग्रपेक्ता एशिया महा- 
द्वीप से अधिक सम्बद्ध है । यह बरत सम्भवदहै कि युनानी चिन्तन के 
वषँ प्रारम्भ हनि का मिश्र तथा न्न्य प्राचीन पूर्वं सम्यता्रों कौ समी- 
पता सै कोद सम्बन्ध था, किन्तु यष्ट पर हम इसका वि्ार नहीं 
करेगे | यहाँ दम यह मानलंगे कि युनान में चिन्तन की प्रेरणा स्वयं 
वीं कौ भूमि से मिली । प्राचीन पूनानी विचारको ने दाशंनिक सम- 
स्याकाक्रिस रूपमे समा, श्रौर उनका चिन्तन क्रिस प्रयोजन को 
लेकर प्रस्फुरित हुश्रा, यर् हम इसी का विचार करगे । 

यनानी चिन्तन का शओआआरम्भकन्तां थेलीज्ञ (६४०-५५० ई ० पूर) 
बताया जाता है। उसके दाशंनिक विचार्य का कोई विस्तृत विवरण 
प्राप्त नहींहे। उषका गक ही दाशंनिक विचार ठीक-टीक मालूम दै) 
धेलीज ने कहा किं (सवर चीजों का कारण जल है |` विश्व जगत्‌ का 
मूलतच्य जल दै ।यलीज के बाद एनेग्जीमेरुडर ने मूलतत्व को “निरिं 
शेधः' या “द्निर्वांच्यःः कथित करिया । इसनिविशेष यां श्ननिर्वांच्य से, 
एनेग्जीभेश्डर के मत मं, विरुद्ध गुण उद्भूतं होते हँ । तीसरे विचारक 
एनेभ्जीमिनीजञ (५६०-५५० ई ० प०) ने कदा क्रि विश्व का मूलत्व 
वायु है । जब्र वायुं घनीभूत होती है, तवर उससे पिरड पदाथ वनते है; 
उसके विरलभाव से सूम पदार्थो क्रा जन्म होता है| 

श्रायोनजिया के इन प्रारम्भिक विचारको के लिए दशंनशास्व की 
समस्या श्रौर प्रयोजन क्याये ? यह स्पष्टहै कि उनका उदेश्य दीखने 
वाले विविध जगत्‌के मल कारण का निदंश करना था । यष्टी नदी, मूलत 
का स्वरूप निर्धारित करने के लिए उन्होने एते पदाथं कौ कल्पना करने 
की चेश की जो भौतिक जगत्‌ के विभिन्न तत्वों को उतपन्न करसके। यह 
दाशंनिक एक एेसे उपादान कारण की खोज में थे जिसमें से जङ्‌ जगत्‌ 
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के विभिन्न पदार्थो का उद्भव फा निस्मरण सम्भवो | अङंमान कीं 
मतदहैकि इन च्रादिम विचारफो की श्रमिरूचि मुख्यतः स्थिरता शौर 
परिवत्तन की धारणाग्रोंम थी; न करि विशिष्ट स्थिर या परिवर्तनशीले 
पदार्था मे,ककिन्तु यह व्याख्या श्रस्वाभाविक प्रतीत देती है। सीधी बात यष 
है कि ऊपर विष्वारक यदह जानना चाहते थे कि क्या जड़ जगत कै नाना 
पदाथ करिसीएक पदाथंका विक्रार समङेजासकतेहै। एनेग्जीमेरएडरकी 
घ्रन-पिरलमाव की कल्पना यह भीस्पष्टकर रदनीषै करि वे विचारक, 
“एकं पदार्थं श्रनेक स्य केसे धारण कर सक्ता है, इस प्रशन कामी 
उन्तर पाना चाहते च | इसका स्पष्र श्राशय यहदहै कि वे जड-जगतके 
विविधष्ूपय को किसी प्रकार एकता के सूचरमे ब्राधकर सममना,श्रथका 
उनकी व्याख्या करना, चाहते ये । वास्तविकताश्मौ (१९८४९) के किसी 
समद्र कीं व्याख्या कने का श्रथं उन्हे किसी प्रकार एक करके देखना 
है; श्रायोमिया के विचारक मी विश्वके विभिन्न सूपौँकोक्रिसीषएक मँ 
केन्धितं करके उन्हे बुद्धिगम्य ब्रनाना चाहतेये | श्रादिम विचारक कीं 
दृष्टि म भौतिक जगत्‌ ही एकमात्र वास्तविकता थी । श्रभी जीव-जगत्‌ 
जट्-जगत्‌ का ही एक भाग प्रतीत होता था--जीवित श्रौर जीवनहीनमें 
पअमीतक्र मेदक रेखा नरह खीची गहै थी । | जीवनके व्यापार भी जड़ 
जगत्‌ कै व्यापारो से श्रलग महच्च नष रखते ये । इन प्रकार उन षिचा- 
रको की दृष्टि सीमित थी | किन्तु फिर भी उन्दोमे, जितना जगत्‌ दखाई देता 
था,उससवको एकं दृष्टि श्रौरएक व्याख्यात्मक धारणा (षएरएारपद्णाफ 
एलान) मे बाधने का प्रय किया । इसलिए, यद्यपि वे श्राघुनिक 
ग्रथंमेप्रायः वैज्ञानिक हीये, तथापि उन्हे दाशंनिक षी कहना चाये । 

योरपीथ दशन के इतिहासकार श्रायोमिया के इन विचारक की 
प्रशंसा करते हुए कहते है करि उन्होने एक वास्तविक दाशेनिक प्रश्न 
पृछा, यह धार्भिक प्रश्न न्ींकि इस जगत को किसने बनाया १ 
धार्मिक श्रौर दार्शनिक प्ररनो की धारणा त्रथवा परिभाप्रा मेँ मतमेद्‌ 
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हे स्वेता । प्रर इसमे सदेह नही क्रि उक्तविचात्को ने शुद्ध दार्शनिक 
प्रशन उठाया | यर्शे हम इसका निणंय नही करना है किं उन्दने ऊपर 
कै प्रश्नं के जो उत्तर दिये, उनका क्या महस्व है--दइतने प्राचीन कालभे 
मद््वपणं समाधार्ना की खोतव्यर्थंहै | देवने की बात केवन यही 
कि इन श्रव्यन्त प्राचीन विचारकों ने दशंनशास्त्र का उसके बाहर कोष 
प्रयोजन मही बतलाया श्रौर साथ ही श्रपनी चिन्तन-प्रणाली से इस बात 
का श्रामसि दिया कि दाशंनिक-पक्रिया का उदेश्य, उसकी प्रमुखं 
समस्या, दीखने बाले जगत की व्याख्या करना, उसे बुद्धिगम्य 
बनाना है 

सुकरात से पटले के प्रायः सभी यनानी दाशंनिकोाम दशंनकी 
समस्या का यही रूप रहता है । पादयेगोस्स, देराक्लाड्यम, एम्पीरडो- 
कृलीज, एनेम्ेगोरम श्रौर डिमोक्राहटस सभी यलीन के उटाये हये 
प्रश्न का हल करने मे लगे हये दिखाई देते है । इन नियम का एक- 
मात्र श्रपवाद पा्रिनिडीज है । पर्मिनिदीज शरोर उसके शिर््योकी 
श्रालोचना के फलव खूप दशंन की गति एकवाद क) छोडकर अनेक- 
वादकौदिशामं श्रु गई । 

पार्मिनिडीक् कम इसे अ्रपवादात्मक्रताका क्या रहस्य है ?प्रो० बनंट 
तथा श्नन्य श्राधुनिक् श्रनुनधान-कतांश्रो के ग्रनुसार हम मान ्तेतेर 
कि पार्थिनिडीज का चिन्तन हैराङ्गादयस का परवर्ती है | देर्गारयस 
से पषल्ते पादथमोरस नै "विश्च की वस्तुं संसख्यात्मक हैः यह विचित्र 
सिद्धान्त प्रतिपादित करके यनानी दशन मं पहली बार पदां श्रौर उसके 
सारभूत श्राकार या ्फाम' कामेद करनेकी चेष्ठा की। जन्तु सकी 
"वफ़ाम' की कल्पना उरसतक्र सीमित रषी; उसके निकयवर्ती उत्तराधि- 
कारियों ने. उक्त कल्पना को ब्रहण॒ नही करिया ।% दैराङ्काइटस ने फिर 

छ्ाहयेमोरस ने दशंन के प्रयोजन फे आरे मे एक नहे बात कही; 
गृ कि वह भात्मा की शद्ता का स्वशरेष्ठ साधन है| विद्धानों 
सुमान है कि स विषवा.फ पर पूर्वी देशो का प्रभाव पदा था । पाये 


३२ पूवीं श्रौर परिमी दशन 


विश्च के मूल-वच्व-विषरयक प्रश्च को उठाया । श्रपना समाधान देते हुये 
इस विचारक ने का क्रि मूलतत्त्व वस्तुतः प्रवाहमय दै, श्रौर स्थिरता 
की प्रतीति केत्रल भ्रमहै। देराक्कादयम की क्रान्तिदरिनी दष्टिको 
विश्वजगत्‌ श्रनवरत घटित होने बाले परिवत्तनो की श्रखलामात्र जान 
पड़ा । उमने का कि मूल-तच्व च्रग्निरूप है । 

पार्मिनिडीज्ञ के चिन्तन का श्राधार दृश्य जगत्‌ का ग्रनुभव नही 
श्रपितु पूर्ववर्ती विचारकाके मिद्धान्तदहै। दराक्गाहरस मानतादहैकि 
मूल-तस्व एक हे, साथ ही वह यह भी मानता दै कि यह एक तच गति- 
मय, प्रवाहमय है | यह दोना सिद्धान्त परस्पर-विरोधी ह । यदि मूल- 
तत्व एक है तो उममं गति नदहींद्यो सकती । (एक किसी एणकस्थानसे 
द्रे स्थानम तभी जा सकता है जव कोड स्थान “एकः से क्क्तिदहयो। 
खाली जगह या शन्याकाश की तो सत्ताही नीह, वहं प्रलीक है; 
इसलिए “टक” मे राति या परिवत्त॑न नही हा सक्ता । पार्मिनिडीज् में 
विश्व-सम्बन्धी निरीक्षण या ग्रनुभवे का स्थान युक्तिवादने ले लिया। 

पार्भिनिडीज्ञ के बादके दाश्निक श्रपने को इस कोरे युक्तिवाद 
के जाल से बरचाकर फिरउसी पुरानी समस्या काहल करने म लग गये । 
पामिनीदीज्ञ ने यह स्पष्ट कर दियाशथा कि मूलत्व को एक मानने 
पर उसमें गति या परिवत्तन की सम्भावना नहीं सिद्धकीजां सक्ती । 
हम पर परवत्ती विचारकों ने मूल-तख की एकता का श्राग्रह छोड दिया। 
एम्पीडङ्गीज ने कटा कि मूलत्व चार है; एनेम्जेगोरस ने व्रतलाया 
कि मूल-तत्व श्रनन्त-ब्रीजात्मक है । ग्रौर ल्युक्रिपम तथा डिमोक्रद्रटसने 
धोघ्रणा की कि मूल-तच्व श्रसंख्य परमाणुर्य्राका समू है । श्रन्तिम 
विचारक ने गति कीसम्भावनाके जिर शुल्याकाश की वास्तविकता मं 
गोरख के इस मतं का अनुवर्ती दशन पर व्रिशेष प्रभाव नहीं पडा। 
पाठको को यर्हो यष स्मरण रखना चाहिये कि पाहथेगोरस की श्रास्मा भी 
म्य वचस्सुश्चो के भांति संख्याटमक हे । (दे० श्मानः, भाग १; १५ 
२९-३६) 
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भी विश्वास प्रकट कर डाला । इस प्रकरार यलीज्ञ के उठाये हुये प्रभ 
का एक बहुत दी पूणं ग्रौर संगत उत्तर भल गया । 

दती वीच दाशंनिक चिन्तनके स्तैत्रम एक नट समस्याका वीज 
पड़ रहा था । हैयम्लादयस ने साफ शब्दा मं इन्द्रिय-प्रस्यत्त क ग्रप्रामा- 
शिक घोषित नदी किया था; उसके चिन्तन म मानवी बुद्धि ने श्रात्म- 
विश्वास ग्रथवा श्रात्म-महन्ता कौ ्रधिकारपूणं घ्ोपशा-मात्र की थी। 
किन्तु हेगक्लादृस के ब्रादे पामिनिडीज ने यहं स्पष्र कह दिया करि चन्ञु 
श्रादि इन्दियां पिश्वमनीय नदी है । पार्भिनिडीज्ञ ने ज्ञान के स्वाभाविक 
सोत, इन्द्रिय-प्रव्यक्ञ, मं पहली बार गम्भीर ग्रविश्वास प्रकट किया | 
हसके बाद जब्र एम्पीडो्लीज ने यह सिद्धान्त प्रतिपादिते क्रिया कि 
समान के द्वारा समान जाना जाता हैः--हम बाह्म पदार्थं को इसलिए 
जान सकते किहममे वे चारो तच मौजूद दहै जिनमे जगत का 
निर्माण ह्र है,--तो श्ज्ञातभाव से उतने यह मान लिया कि हम 
धान केसे सम्भवद्धोना हैः इम प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये । 
एम्पीटो्लीज के घ्राद डिमोक्राह्टसने भी पार्मिनिडीज की माति इन्दरियौं 
पर विश्वास कर्नेसे दनकार कर दिया श्रौर बताया क्रि रूप, रम, स्पशं 
द्रादि गुण जोदर्मे हन्द्रियाक्रं माध्यपसे वस्तुश्रा म दिस्वाददेतेरहै, 
वास्तव मे वस्तुश्राके धमं नदींहै; वे इन्धियो की कल्यनामान्रदहे। 
विश्च-जगत्‌ से परमाशुश्रो ग्रौर गति के श्रतिरिक्त कुमी नदीदहै) 

सोफिर्ट-संशयवाद -दइस प्रकार यृनान की दाशंनिक चेतना मे 
धीरे-धीरे निश्चवयात्मक ज्ञान करी सम्भावना-विषयक शंका श्रकरुरित हो रही 
थी | जान श्रथवा जान के स्रोत के सम्बन्ध मष्क वार मन्देह हो जाने- 
पर पिर उसे इच्छति सीमा के भीतर रखना सम्भव नथा | यूनान कौ 
तत्कालीन राजनेतिक तथा सामाभिक्र परिस्थितिने भी संशयवाद कं 
षक्षवित होने मे सहायता दी | दशंनशास्र के पारम्मिक प्रश्र का काफी 
संतोष्रपद उत्तर दिया जा चुका था, उस दिशा मे विशेष उन्नति की 
श्राशान थी) साथ द्व साथ इस समय य॒नान काश्रासपासके देर्शोसे 
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मौतिक एं राजनेतिक सम्यक बद रहा था। परिणाम यह हु्ा कि 
यूनानी मस्तिष्क व्यावहारिक प्रश्नों को शरोर सकने लगा | श्रधीत नाग 
रिकं की गोष्ठियां मे कक्तैव्याकर्तव्य-सम्बन्धी चर्चां श्रौर विवाद होमे 
लगे । सोरिस्ट शिन्नको ने, जिनका मुण््य काम युवकौ को राजनैतिक 
वादे-विवादौ णवं श्रन्य शासन-सम्बन्धी चर्चाश्रो के जिए कुशल बनाना 
धा, पहले-्हल व्यवदहार-कतेतर मे संशयवाद कां प्रवेश कशया उन्होने 
कहाः--कत्तंव्याकन्तंव्य का मेद काल्पनिक है; वष परम्परागत पन्नपातो के 
्मनिरिक्ति कुद नदीं है । मनुष्य जिसे धमसंगत समभ ले वहं कर्तव्य 
है; शरोर सव्र मिलकर जिसे पाप ठ्या दे, वष श्रकरत्तव्य है] वास्तव में 
पाप श्रौर पुण्य मेँ श्रत्यन्तिक भेद नही है । प्रसिद्ध सोफिरट प्रोटेमोरस 
ने घोषणा की कि--सव चीजोक्रा माप या माप-दरड मनुष्य है) 

दस प्रकार दर्शन-शाल् मेँ एक दूसरी समस्मा का जन्म हुश्रा | 
क्या निश्वयात्मक जान या प्रमा सम्भव है ? यदि सत्यासत्यं का निखेय 
व्य्नि-विशेष की सरामखयाली कल्पना पर निभ॑रदहै तोखष्ठहै कि 
सत्य की कोष स्वतंत्र वस्तुगत ( 0}००४४० ) स्ता ही नदीं है। 
सोफिस्ट-शिक्घकों के पूर्ववर्ती विचारकों ने केवल इन्द्िय-ज्ञान को संदिग्च 
ठष्टराया था, सोरिस्ट लोगों ने ज्ञानमत्र को संदिग्ध घोषिन कर रिया । 
इसके श्रविरेक्त उन्दने जनना के नैतिक विश्वासो करो भी न्रापेसिके कथित 
करके प्रचलित नीति-धमं की जड़ पर श्राघात किया। 

सोफिस्यं के मन्तव्य मनुष्य करी सम्पूणं विश्व का रहस्य जानने तथा 
धर्मावमं का मेष मानकर चलने कौ धकवृत्ति के परति चुनोतीये। श्रागे 
त्राने वलि विचास्कौं क्रा, जो विश्व कौ व्याख्या करना चाहं शरीर साथ 
ही कर्तभ्याकर्तः्य के मेद को संगत समम, श्रव यह श्रवश्यक् कत्त॑भ्य 
होगा किं वे शान कीसम्भावना ग्रौर क्तध्याकत्तंन्य की योक्तिकता श्रच्छी 
तरद सिद्ध करे । इत प्रकार सोफिशट-संदेहवाद शी चुनीती ने 
सम्वितू-शाज्ञ नौर नीति-शाख्च या व्यबहार-दशंन को अन्म 
विया । श्रव से दश॑न-शाख्र केवल भौतिक जगत्‌ की ज्प्ाख्या करके 
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सन्तु नही रह सकता, श्रव उसे मनुष्य के नैतिक जीवन ग्रौर उसकी 
ज्ञान प्रात करने की पद्धति पर मी बिचार करना पडेगा | श्वर मानव 
सुद्धि की व्याख्या के विषरयभृत जगत को सीमा वटु गड, ग्रौर यद 
सीमा-वृद्धि मनुष्य के नेतिक श्रौर जान-व्यापासे क) रिशा मे हुई । 

हम कहं चुफे हँ कि सोफिस्ट शिक्षका के सन्देहवाद्‌ कौ पहली चोर 
नीति-धमं पर पड़ी | इस लिप उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया मी व्य से शुरू 
हद । सुकरात को हम जगह-नगह नैतिक धारणाश्चो की व्याख्या श्री 
मण्डन करने मे दत्त-चित्त पाते है । सुकरात ने सोफिस्या के चेलेञ्ज को 
भ्या कार्स्या ्रहण किया--वहउम चुनौती को व्यापक रूप नही दे सका। 
सोपिस्ट सन्देहवाद ज्ञानमात्र को लागू होता है, केवल इन्द्रियजन्य ज्ञान 
को नीं; वह नैतिक पर्ञपा्तों तक ही सीमित भी नदी था। किन्तु सुक्ररात 
क। तच्वर्मामांसा मे श्रधिकर श्रभिसचि नदी थी, इसलिये वहं श्रपने प्रश्ना 
ओ्रर विवादो को अ्ावहारिक कते तक ही सीमित रखता धा, श्रौर ज्ञान 
को निरपेल्त सत्यव ला मिद्ध करने के लिये उसने इस ब्रात पर जोर देना 
काफी सममाकि वुस्तविकयां यथाथंजान बौद्धिक जान दै श्रौर उसका 
विषय सामान्य धारणां (0००००748) है | सुकरात का अ्रागमनात्मक 
प्रति (17वप्न्रर वन्ा०्त) से परिभाषाश्रों पर पहुचने की 
श्रावश्यकता पर जीर देना उसके उपयु क्त बौद्धिक पत्तपात को प्रकट 
करता हे | 

सुकरात का बुदधिवाद न्ले्टा में संक्रान्त हो गया } सोाफिस्टौ के संशय- 
वाद को प्लेटो ने उसकी परी व्यापकता मे समा श्रौर उसका उत्तर देने 
की चेष्टं की । “यीटिटस'” नामक सम्वाद-ग्रन्थ मे प्रारेगोरस के विरुद 
तकं करति हुये ष पृद्खता है कि यदि सब्र सत्यता श्रापेक्तिक्र हतो 
सोपिस्ट-शिक्क के सिद्धान्त की सत्यता भी त्रायेक्तिक होनी चाहिये 
परोटेगोरस कष्टता है फि जो मुे सत्य मालूम होता है बह मेरे लिये 
सत्य है, श्रौर जो किसी दूसरे के लिये सत्य माल्लूम होता है, वह्‌ दूसरे 
के लिये सस्य है । इसका स्ट श्राशय यह निकला है कि प्रोटेगोरस को 
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ग्रपने प्रतिपक्नियों के मत की सत्यता स्वीकार करनी पडेगी । इस प्रक्रार 
प्लेयो ने यह्‌ सिद्ध कर दिया रि सन्देहवाद एक त्रसम्भव सिद्धान्त है। 

श्रपने जातिप्रत्ययों द्वार प्लेटो न केवल विश्वे की व्याख्यादही 
करना चाहता है, बल्कि ज्ञान की सम्भावनाका मी मण्डन कर्यनां 
चाष्टता हे । जैसा कि एडेम्सनने लिखा है, प्लेटो के श्रनुसार (जातिप्रस्ययों 
की वास्तविकता के सिद्धान्तके विना तकं श्रौर ज्ञान श्रसम्भव ह |*# 
प्लेटो ने जाति-परत्ययोँ की समष्टि-रूप भ्रेयस्‌-प्रत्यय को सूं से उपमा दी 
है । सूयं कौ भांति श्रेयस्‌-प्रत्यय वस्तुनो की उत्पत्ति श्रथवा जीवन का 
हौ नही, उनकेदष्ट या्ञातहोनेकामी कारण दहै | सुकरातकी भाति 
प्लेटो भी मानता है कि इन्द्रियो के बदले बुद्धिकोज्ञानका कारण तथा 
गोचर पदार्थौ के बदले जाति-प्रत्य्यो को प्रमा करा विषय मानकर ज्ञान 
की सम्भावना का मण्डन करिया जा सक्ता दै । इस प्रकार हम देखते 
ह करिप्लेटोके दरशन की समस्या पिश्व की व्याख्याकरनातोहै ही, 
साथही यह समस्यामीदहे विश्व की व्याख्या दथवा विश्व-सम्बन्धी 
जान किंस प्रकार सम्भव है। बादके योग्पीय दशनम इस दुसरी 
समस्या करा महत्व बहुत ब्रट जाता है। 

प्लेटो बुद्धिवादी है । पामिनिदीज की भांति वह मी मानताहै किं 
यथाथज्ञान बौद्धिक ज्ञान है) च्ररम्त्‌ उनना बुद्धिवादी नदी है, किन्बु 
ग्रन्य च्रंशो म उसकी दाशंनिक समस्या प्लेटो से भिन्न नदीं है । त्ररस्तू 
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मे मानवीय ज्ञान को प्रथम वार विभिन्न शाप्वार्श्रोया शाश में विभक्त 
किया। उग्के चिन्तन मे सम्वित्‌-शासख्र, नीति-शाखर श्रौर तत्व-मीमांसा 
कै तिति तक-शाखश्रौर मनोविज्ञान मी दशंनके श्रंग बन गये। 
श्रवसे दशंन-शास्नका काम श्रनुभव या श्रनुभव-जगत्‌ के इन सव 
प्तौ की व्याख्या करना गया । सेटो श्रौरश्ररस्तूमे सदेवके लिए 
योरपीय दशंन का विधय श्रौर प्रयोजन निर्धारित कर दिये । 

रदो श्रोर श्ररस्त्‌ दोनों दही दाशंनिक चिन्तन को जीवन की सवरेसे 
ऊँची क्रिया समते है । उन्होने नैतिक श्रेष्ठता कोदो प्रकार कामाना 
है; सामाजिक कर्त्यों का पालन धमं है श्रवश्य, किन्तु मानव-जीवन 
का भरेष्ठतम व्यापार दाशंनिक चिन्तन है। 

यहां पाठकौको यूनानी दशंन की एक विशेषता प्र ध्यान देना 
चाहिये । दाशंनिक प्रक्रिया सम्पूणं विश्व- भोतिकः, मानसिक ग्रौर नैतिक 
जगत्‌-~-कर) समभने के लिये है, उसका उदश्य खास तोरसे श्रात्मा 
या परमात्मा का ङ्ान सम्पादन करना नहीं है । हम देखेगे कि योरपीय 
श्रौर भारतीय दर्शनम सव्रसेब्रह्ाभेद यषीहै। ज्ञेयो श्रौ श्ररस्त्‌ 
के दशनमें ५. 1 का कोई मदच्वपूशं स्थान नष्टी है--दोर्ना के दृष्टि- 
कोणसे ग्रात्मा करी च्रमरता भी संदिग्ध रहै, श्रौर उनका शश्वरषाद मी 
उनके दशंन के श्न्य महत्वपूणं सिद्धान्तो की तुलना मे विशेष 
द्राकर्ित नही करता । ज्यो श्रर श्चरस्तू के दशन यें मनुष्य विशेषतः एकं 
सामाजिक श्रौर राजनैतिक प्राणी - सामाजिक कर्तव्यो की पूर्ति 
लगा हुच्रा नागरिक ~ है; श्रात्मा या परमात्मा की स्ोज करना उसका 
प्रधान या ग्रावश्यक कत्तव्य नदीं है, यद्यपि वह स्वभावतः ही तकना- 
शील या सीचने-विचारनेवाला जीव (2४०9 4 .०1708]) है | 

सुकरात, क्ञेटो श्रौर श्ररस्तू के बाद यूनानी दशन का स्वशं-युग 
समपि हो गया । उमक्रे बाद जो विचारक श्राये उनमें वैज्ञानिक 
मनोवृत्ति- विश्व का क्षान प्राप करने की श्रमिलाषा, कीण हृं पाई 
जाती है । श्रपने सांसारिके जीवन को कैसे चलार्ण, उसका श्रादशं स्या 


॥॥ ‡ क -फणि 
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हे, यष नैतिक या व्यावहारिकं प्रशर ही उनके मस्तिष्क के लिः शवं 
रस्ता था | दमके बाद शसा धर्मका प्रचार श्रौर प्रसार होमे परं 
दार्शनिक चिन्तन का केन्द्र ईश्वर तथा ईसाई धर्म के सिद्धान्त त्रम्‌ भये । 
मध्ययुग या धार्मिक काल 

मभ्ययुग के विचारक को दाशंनिक कहते हूए हिवकिंचाहिट होती 
है, इमलिएः नदीं कि वे बुद्धि-म्बातन्न्य को खोकर धार्मिकं ग्रन्थौ पर 
निर्भर करते है, बिफ़ इसलिए कि उनमें वास्तविक जिज्ञासाका 
श्मभाव-सा प्रतीत होता है, वे विश्व-पक्रिया को सममनेके लिए 
लालायित नहीं दीखते; इतना ही नही, ब श्रात्मां ्रौर परमात्माकाभी 
शान प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं मालूम पडते । उनका एकमान् 
उरेश्य च्च की शिक्ञाग्रों का मण्डन करना प्रतीतं ्टेता है । बीद्धिक 
खतन्त्रतां ग्रौर ज्ञानपिपासा से शूल्य योरपीय इतिहास के इस काल को 
इसीलिए श्रन्धकार-युग कहा जाता हे | 

योरपीय चिन्तन की सामान्य धारा मँ मन्ययुग अ्रपवाद-खवसूप हे । 
इस युगम योरपीय मस्तिष्क की एक विशेप्रता तो ल्चित होनी है, 
श्र्धात्‌ उसकी बोदिकरता; किन्तु उसकी वेानिक श्रोर व्यावहारिक 
मनोवृत्ति सर्वथा दब जातीदै। 

प्रारम्भ मेँ हमा घमंका कोह दर्शन नदी था;# किन्तु बाद को 
उनके श्रनुयायियों मे, यूनानी श्रोर रोमन रक्त मिलने पर दार्शनिक्र 
मुद्धि का उदय हुश्रा। मध्ययुग के पूरवाद्धम हम दैसारईै-चिन्तन पर 
केयं के सिद्धान्तो का, उसके विक्त रूपमे, प्रभाव पाते है; श्रौर 
उत्तराद्धः मे श्ररस्तु का) ईसाई विचारको के चिन्तनका कत्र परिचित 
श्रौर समस्य ्रनोखी थीं । क्या व्यक्तियों से मिन्न जाति या सामान्य 
की लग सत्ता है १ यह प्रश्न मध्ययुगीय विचारको को वड़ा महत््वपूरं 
हषगाता था | प्रसिद्ध सेन्ट एरीजिना जाति-यथाध्यंवाद्‌ का समर्थक धा। 
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दूस प्रसिद्ध यधाथंवादी एन्सेल्य भा । सेन्ट शेम एक्वीनास उक्त 
खिद्धान्त का प्रसिद्ध श्रालोचक था जिमने मध्ययुग के उत्तराधं मे ईसाई- 
दन का स्वरूप स्थिर करिया । एक्वीनास के मत्तमे सत्यदो प्रकारका 
है, एक धार्मिक सत्य श्रौर दूसरा बौद्धिक सत्य । बुद्धि कौटृष्टि मजो 
सत्य है वह धमकी द्ष्िते मिथ्या दहो सकताहै। वास्तव मे चर्चके 
श्रपिष्ठाता बोद्धिक श्रन्वेषसु स रते य; कहना चाद्ये कि उन्हें न 
श्रौर चिन्तन से भय लगता था] चचं द्वार वैज्ञानिक श्रन्वेषणो का 
विरोध क्रिया जाना इस वात का सान्नी है | इसीलिए हम कते है फर 
मध्ययुगीय चिन्तन को दशन नीका जा सकता | मध्य युगकेएक 
विचारक सेन्ट एन्सेल्म ने ईश्वर का श्रस्तित्व सिद्ध करने केलिए मौलिक 
युक्ति देने की कोशिश की जिसका वणन हम श्रागे करेगे । किन्तु 
श्रात्मा श्रौर इश्वर कां भी स्वरूप-निणंय करने के लिए मध्ययुगीय दशंन 
ने कों वेनानिक प्रयत्न नदीं करिया । एतत्कालीन विचारक इस सवके 
लिए केवले ध्म-्रन्थौ के वाक्यो की पुनरावृत्ति करते रहै | 
स्ाधुनिक कालं 

पन्द्रहूवीं-ष हवीं शताब्दियों कौ पुन जाग्रति (1 ९8188806) मे 
योरपीय मस्तिष्कं को फिर स्वतन्त्रचेता यूनानी विचारो से परिचित 
कराया श्रौर उसमे फिर वैज्ञानिक मनोदरत्ति थवा उदासीन सिज्ञासावृ्ति 
को जीवित करिया । डेकारं के चिन्तन का आरम्भ देखकर यष भ्रम दहो 
सकता है कि श्राश्चुनिक योरपीय दरशन के जन्मदाता में विश्व-जगत्‌ की 
छ्मपेता श्रात्मा श्यौ हंश्वर मे श्धिक ्रभिरुचि है | किन्नु वस्तु-स्थिति 
री नद है । जिस प्रकार उकारं का सन्देहवाद उसकी स्थायी मनोवृत्ति 
का द्योतक नहीं रै, उसी प्रकार उसकी च्रात्मा-विषयक चिन्ताभीहै। 
वराद के दर्शन पर जष्टं उसके सन्देहत्राद का योरपीय बुद्धि को स्वतन्प 
करने के हप में गरा प्रभाष पडा, वां उसने श्रात्मा-परमास्मा-खम्बन्धी 
चिन्तन को विशेष उत्तेजना नदीं दी । कास्तव में श्रात्मा के ऊपर श्रध 
निक सोरपीय दर्शन मे शहद कम. कचा हुश्रा है, श्रौर- दश्मर पर 
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उसमे कु श्रथिक । सिमनोक्ञा ने उेकारंकीदी हु द्रस्य की परिभाषा 
पर जितना ध्यान दिया उतना उसके ग्रात्मा श्रौर परमात्मा का श्रस्तित्व 
सिद्ध करने बाली युक्तिर्यो पर नही । वस्तुतः डकारं के लिए श्रात्माकी 
सिद्धि इश्वर को सिद्ध करने कां द्वार या उपकरण मान्नदै] दंश्वरकौ 
सिद्ध करने के बाद बह प्रकृति-जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करने लगता 
है - ईश्वर को सिद्ध करना पयि नदी है। भँ सोचता या सन्देह करता 
ह, इसलिए भें ह; मुभमं पूणं सत्ता-सम्बन्धी प्रत्यय है, इस लिए पूणे 
हंश्वर है, यह सिद्ध करने के बाद उेकाटं कहता है कि क्योकि इश्वर मं 
प्रवचन या धोखा देना नीं रहं सकता, इस लिए प्रव्यक्त दीखने बाले 
जगत्‌ की सत्ता माननी चाद्ये | 

डेकाटं गणित क्रा बड़ा प्रेमी था, श्रौर गणित-शास्रके श्रनुरूपदही 
स्वतः मिद्ध स्त्या के वलपर त्रपते दर्शन का विस्तार करना चाहता था | 
वस्तुतः गणित मं उसकी श्रभिरनि दर्शनसमी श्रधिक थी । कुमारी 
एलिजावेथ को सम्बोधित एक पच्च मं वह बरतलाता है कि जह्य वह्‌ गणितं 
के श्रध्ययन मं प्रतिदिन कटं घर्टे व्यय करता था व्यं “भेटाफिजिकःः के 
चिन्तन मं केवल कुं घरटे प्रतिवषर लगाता था ।# य इस बातका 
निदशंन दहे कि श्रम योरपीय विचारक प्राचीन विचारको क भांति फिर 
बाह्म जगत्‌ मेँ दिलचस्पी लेने लगे ये | पाठटकौको याद रखना चाहिये 
डेकाट गणित की एक प्रमिद्ध शाखा, विरश्लेषरणात्मक रेयागणित 
(41815 {168} @ 6०067) का, श्माविष्कारक ह । 

उकारे ने भौतिक जगत्‌ के सम्बन्ध मँ श्रन्वेपण्‌ करने का उतना 
ही; बल्कि उससे शअधिक, प्रयत किया दहे जितना कि आ्रत्म-सम्बन्धी 
गवेषणा (मनोविज्ञान शरीर नौति शासन) में । यदी ब्रात स्िनोज्ञा के बारे 
मभीकटीजा सकती दै, यद्यपि उसने मानसिक दशागश्रौ को समकाने 
का विशेष प्रयल्ल किया हे! वह डकारं से भी शरधिक गण॒त-शास्न की 
पद्धति का पुजारी है श्रर उसने अ्रपने प्रमुख दाशंनिक ग्रन्थ की रचना 
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शूक्रिड फी ज्यामितिकेद्गपर कीदहै। लादइवनिज्ञ की चिन्तन के 
नियमों एवं विश्च की तारतम्यात्मकरता (०००४०५७) ४५) मे जितनी त्भि- 
श्दिहै, श्रात्मा श्रौर परमान्मा मे उसमे श्रधिक नदींदै। वास्तव में 
डकारं, स्पिनोज्ना श्रौर लाइवनिज्ञ तीन दी दार्शनिक यन्तवादको जन्म 
देने श्रौर पुरं नानेवलि दै । 

स्काट्लैर्ड के प्रसिद्ध विचारक लोक ने ज्ञान की सम्भावना, स्रोत 
रौर सीमा-सम्बन्धी प्रश्नौ पर अधिक गम्भीरता से विचार किया । लौकि 
श्रास्मा श्रौर दैश्वर को मानता है, किन्तु उसके चिन्तन का मुख्य विषय 
मानवी विचार, उनका खरोत श्रौर पारस्परकि सम्बन्ध दै। लाकिका 
दूसरा प्रसिद्ध सिद्धान्त पुद्गल या जड़ पदार्थो के मुख्य श्रौर गौण गुर्णो 
काभेददहै। लोक के परवन्त बकले श्रौर ह्यूम दोनो च्रपने सभ्वित्‌- 
शासन श्रथवा क्ञान-सम्बन्धी विचारों के लिए प्रसिद्ध है । लकि, बकल, 
ह्यम तीना दश्वरको मानतेये | ब्रकलेके दर्शनमेंश्रात्माका काफी 
महत्वपूरण स्थान हैश्र्कितु यह ्श्चयं कौ बात हैकिव्राद्‌ के विचारक 
उसके इन सिद्धान्तोपर विशेष ध्यान नही देते । उकारं शौर भकंले 
दोनो ही श्रात्मा-संस्बन्धी जिज्ञासा नदीं जगा पाते । सन्देहवादी 
द्यम कीदृष्टिमें लक्ष श्रौर बकले क सिद्धा-त ज्ञान-विषरयक सम्मतिया 
केल्पमेंदी महस्वपूण ह । 

प्रोरेगोरस मं हमने सन्देहवाद का एक स्म रेखाः; यूनानी संशय- 
वाद ज्ञानमान्र पर लागू हेता है | किन्तु दयुम के सशयवार का मुख्य 
विषय मोतिक विज्ञान है । यह सन्ठहवार प्रधानतया प्रकृति-जगत्‌ की 
बद्धिगम्यता के बारेमेदहै। ह्युम द्र-सम्बन्धी ज्ञान के सम्बन्ध 
छ्रपना सन्देह्वाद लगाने की विशेष चेष्टा नदी करता, ८ वह वर की 
सत्ता मे विश्वास्मभी कररता था) उसके प्रहारं का मुख्यं लद्द्य 
विक्षानं या मोपिक-राल्र है । ह्युम की शतान्दी में प्रकृति-जमत्‌ 
की व्याख्या दही चिन्तन का सवके महच्वपूणं भाग माना 
साता था) 


२ पूर्वी चौर परिचिमी दरशन 


वैशानिक खोजों कां श्राधार-स्तम्भ कार्यकारणभाव की धारणा 
रही है । भौतिक घटनार्ग्राकी व्याख्या का श्र्थहै, उनमें कार्य-कार्ण- 
भाव को स्थापित कर देना । प्रयेक घयनाका कारण होता है" यह 
भौतिक शास्र का श्रटृट नियम दहै । युम इसी नियम करा खण्डन कर 
डालता है। भौतिक घटना कारणतां के नियम से सम्बद्धदै, या 
उसे शागित होत है, यह किसी तके के अ्राधार पर सिद्ध नहीं किया 
जां सकता । कारण की खोज एक मानसिक श्राव्यकता है। हम दो 
घटना््रो को बार-बार एक-दूसरे के भाद घटित होते देखकर, उनके 
उसीक्रमसे घटित होने की श्राशा करने लगते है; का्यं-कारण-सम्बन्ध 
वस्तुगत श्र्थात्‌ वस्तु-जगत्‌ कौ चीज नहीं है । 

हम यद्‌ कद रहैथकि योरपीय दरशन की प्रमुख समस्या चिश्च क 
(ग्रौर भौनिक जगत्‌ विश्व का एक मह्वपूरं त्रश दै) व्याख्या करना 
दै 1 #हमारे इस मन्तत्य का सवरस वड़ा प्रमाण जमन तवेत्ता कारट की 
धक्रिटीक श्राफ प्योर रीजन"' हे | दस प्रन्थ क मुख्य समस्या ह्युम कं 
विरद यह सिद्ध करना है करि मोतिक जगत्‌ की वैज्ञानिक व्याख्या त्र्थात्‌ 
भौतिक-शाख सम्भव है | भौतिक शास्र जड-जगत्‌ के बारे मे मुख्यतः 
कार्य-कारण-भावके सिद्धान्त का श्रवलम्बलेकर सार्वभौम निश्चयात्मक 
ग्रति्ा्रो (वाक्यो) का कथन करतादहै। युम के श्रनुसार विभिन्न 
वरना ्रौर पदार्थोम का्यं-कारण जैसा कोहं श्रावश्यक अथवा 
त्रविनाम।व-सम्बन्ध नीं है । च्रतएव भौतिक-विजान भी सम्भव नीं है | 

छडेकाटं, बकन, लाक, लादृवनिज्ञ रादि के अनुकार भौतिकशास्र 
दशन का ही एक्‌ महश्वपूणं श्रंग है । यष सब विचारक दशन को विन्तान 
का चरम विकास मानते थे) द° 28५18561, {7170 प्र८ प्रग) 10 
1 6४870}1 98108 (1930 10 ) परण २३; प्रर श्रागे ,पास्सन फटता 
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80116 0 भोका, 1 {01108 ६१6 7९681 68856८९ ° 11080 
ॐ." (प° २६) 





दृशंन की समस्या, प्रयोजन श्रौर मद्व ४३ 


कैवल श्ननुभव के ब्रल पर ( श्रौर लोक के श्रनुत्तारसारा ञान श्रनुभव- 
मूलक है ) निश्चित श्रौर सार्वमौम सत्यौ पर नदीं पटुचा जा सकता | 

उत्तर में कार एक बहत ही श्रनाधारण श्रौर साक्ष्सपूणं सिद्धान्त 
का आपिष्कार कर डालता ह । हम बाह्य जगत्‌ केवर मँ निश््चितश्रीर 
सार्वभौम ( {11711९6188] 8110 7 ९068887 ) तथ्याका द्मनुखधानकर 
करते, इसका कारण यह है कि वस्तु्रों मँ श्रावष्यक सम्बन्धं 
{ पप60९8887 २९121078 ) को स्थापित करनेवाली हमारः। घुदि है| 

कण्ट के सिद्धान्त के विप्रयमें हम ग्रागे लिसखंगे । यरो हमे यदी 
कहना है क्रि कार्ट कीटष्टि मेविश्व की व्याख्या की समर्य 
बहुत ही महत्त्वपूणं है, शौर उसके दशन का मुख्व प्रयोजन इस 
व्याख्या की सम्भावना का मण्डन है । यद ग्रावश्यक नहीँहै कि 
दश्वर ग्रोर श्रात्मा-सम्बन्धी ज्ञान क। सम्भावना सिद्ध की जाय) किन्तु 
विष्व की व्याख्या परम प्रयोजनीय है | वस्तुतः कार्ट श्वर ग्रौर श्रात्मा 
कोद्धेय नदीं मानता, वे नैतिक श्रौर धार्मिक श्रद्धाके विषय द | दशन 
का मुख्य काम ४ की व्याख्या रौर विश्लेषण करना दै । 

हीगल का दशन ता विश्व की व्याख्या करने का च्न्यतम बौद्धिक 
प्रयत्न हे । विश्व की समस्त घटनाप्‌ द्रन््ध-नियम स शासित दती दह । 
ह्माण्ड की सारी धटना-समष्टियाँ इन्द्रात्मक धारणाश्रां का मूत्तरप 
श्रथवा द्रन््न्यायका निदशनरह। यदह द्रन्द्र-नियम प्राकृतिक एवं 
जीव-जगत्‌ के विक्रास, सामाजिक श्रौर राजनेतिक संस्थानां 
के एतिहासिक क्रम तथा स्वयं धार्मिक श्रौ दारिनिक चिन्तन केकतेत्रमं 
पूणंतया भ्याप्त हे | 

ग्रति-श्राधुनिकं काल मेँ सम्भवतः बरेडले ही एकमात्र दाश्नक है 
जिने दशन का उदेश्य तत्व-पदाथं ( 1२००11४ ) का स्वरूप-लान पत- 
लाया है] किन्तु ्रेहले का तत्व-पदायं त्रनुमव-जगत्‌ कौ निभि वप्रया 
( ०४1०8) कौ ही समि है । वस्तुतः बरेडले मानता है कि एक पूणं 
दर्शंन-पद्धति मे बिश्व की.विभिन्न सत्तार या विवृत्तो (4 ४6991065) 
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का पूरा विषरण~तात्विकता करी इष्टि से तारतम्यात्मक ( ७८७५6९१ } 
क्रम-निदेश~हना चा्िये। कोच ने भी चित्‌-शक्ति (६४१४) कौ विभिन 
क्रियाश्रों कं विवरण-खूप मे विश्वनप्रक्रियाकी व्याख्या करनेकीकचेष्ठ 
की है | बगंसां का संजनात्मक विकास (७९४१० एः ०1४07) स्पषठ 
ही धिश्व-जगत की व्याख्या का प्रयत हे | विश्व कौ विकासात्मक व्याख्या 
के श्रन्य प्रयत्न ्लेगजञेर्डर श्रौर लोयड मागन के नव्योक्रान्तिवाद 
( 10 टश र्णाप्प्ज) ) श्रीर जनरल स्मरं के समष्िवाद 
( पणाछ्प) मे प्रकट हुए | हाइटेड कादशंन भी कुं हसी 
प्रकारक्रादहै। 

इस प्रकार योरपीय दश॑न के अत्यन्त प्राचीनकालसे श्रव तक कं 
विकास धर इष्टिपात करकं हम स्ट ही इस निष्कषरं पर पर्हुचते है कि 
योरपीय दशन की मूल प्रेरणा निरूपयोगी या निष्प्रयोजन जिक्ञासा-वृत्ति 
( 181०४९768४०् (पा ज्भ४ ) है श्रौर उसका एकमात्र काम विश्व- 
प्रक्रिया को समना या उसका ज्ञान प्रात्त करनादहै। क्योकि योरपीय 
दशन का उद्दिष्ट ज्ञान है, इसलिए उसकी सम्भावना का मर्डन तथा 
उसकी सीमा का निधारिण भी समय-समय पर महत्वपूरण प्रश्न बन जाता 
है । योरपीय दरशन के इतिहासमें दोबार ज्ञान की सम्भावना के 
सम्बन्ध म गहरी शका प्रकट की गरईहे, एक त्रार ग्रोरेगोरस के 
सापेक्तवाद मेः ग्रौर दूसरी बार ह्युम के संशयवाद मे; रौर दोनो ही बार 
उसका नियकरण करने कं लिए योरप ने प्लेटो ग्रौर कारट जैसे धुरन्धरं 
दार्शनिको को उत्पन्न किया। व्यावहारिक क्ते म यारपीय दरशन मानवता 
के नेत्तिक जीवन को समाने के लिए प्रयत्नशील रहा है । जिस विश्व 
को योरपीय मस्तिष्क बुद्धि दवारा पकड़ने को सचेष्ट रहा है, उसमे (यष्ट 
ब्रात हमारे ध्यान देने योग्य है) ्रात्मा का श्रौर परमात्मा काभी को 
विशिष्ट स्थान नष्टं है] येलीज से लेकर डिमोक्रादटस तक के दरशन 
द्वर की धारणां महस्वपूशं नदी हे । प्लेटो श्रौर श्ररस्तू मे मी इश्वस्वाद 
मदस्वपूशं नदीं है; यदह दोनो ही दाशंनिक्त श्रपरने फां"? शछमौर टर्‌) 
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कै सम्बन्ध-त्िघयक सिद्धान्तो के लिए श्रधिक प्रसिद्ध है| तेन्ट एन्सेल्म 
श्रीः डेडाटं कीद्धलसम्बन्धी युक्तिर्यो श्रवश्यही प्रसिद्धै, कन्तु 
डेकारके दर्शनम मी दश्वरकी धारणा प्रमुख नदी है; उसकी द्रव्य 
की परिमिषरा श्रीर्‌ दवैतवाद ने हो परवत्तौ दरशन को श्रधिक प्रभाषित 
किया | कारट की दशन-पद्धति मे श्रात्मा ग्रौर इश्वर दार्शनिक चिन्तन 
के विधरयदही नीं रह जाते, श्रीर्‌ हीगल तथा ब्रेडले के श्रध्यात्मवाद्‌ 
म सृष्टिकत्तां ग्रौर उगासना के विष्रय की कल्पना नितान्त गौण है| 
म्रेडले तो वेदान्त की माति दही दृश्वर को अ्रतात्विक मानता है। 
वस्तुतः ब्रह्मवाद ग्रौर दश्वरवाद दो भिन्न सिद्धन्त ह । 

ह्वर से भी श्रधिक योरपीय दर्शन म श्रात्म-तत् की उपेक्ला हू 
है। य बात प्राचीन श्रौर शआ्माधुनिक् दोनौं कालो के विष्रयमें कृष्टी 
जा सक्तो है; त्रोर मव्य-युग भी इसका श्रपवाद नहीदहै। ह्म देखेगे 
करि योरपोय दर्शन'कौ यहं प्रदृत्तियँ उसे भारतीय दरशंनसे काफी भिन्न 
चना देती दहै । 1 

| भारतीय दशन 

योरप के दर्श्र की मति भारतीय दशन कौ प्रदृत्तियो का एेनिहा- 
सिक क्रमसे विवरण देना सम्भव नहीदहै) बात यहद कि यह के 
द्निं का विकास केवल व्यक्तियो द्वारा न्दी ब्रल्कि सम्प्रदायो के रूप 
मे व्यक्तिसमूह्ये इरा दुश्रा । हमारे न्याय, वैशेषिकः, साख्य, वेदान्त, 
जेन-दशन, बौद्ध-दर्शन शरदि का विकास श्रस्यन्त प्राचीन करज स 
युर शोकर हजारों वर तकर समानन्तर नाव से होता रहा, ग्रौर श्राज 
मी बिल्कुल बन्द नर्हीहो गया है। महस्वपूणं दर्शनो के प्रवत्तंकाका 
श्रापेस्तिक कालनिर्णय प्रायः श्रसम्मव-सा है, त्रौर उनके प्रमुख रीका- 
कारीकोभी श्रागे-पीद्िके तारतम्यमे, किसी यौगिकं विकास के 
(10५8) क्रम से नही सखा जा सकता । कु विद्वान की सम्मतिमे 
विभिन्न दशनं चिन्तन के विभिन्न सोपान-खरूप (8५४०8) है जो क्रमशः 
अधिकाधिक उन्नते मस्तिष्क के श्रधिकारियो की बुद्धिं को सन्तुष्ट करने- 
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वाले है, किन्तु यह मत समचीन नहीं भालूम पडता । विभिन्न सम्प्रदायो 
के श्राचायं जिस उत्साह, ्रात्म-विश्वास एवं गम्भीरता से श्रपने-्रपने 
मत करा प्रतिपादन श्रोर विपक्षियोके सिद्धान्तो का खण्डन करतेदहै, 
उससे यही प्रतीत होता है कि उनके मतभेद वास्तविक ह| इसप्रकार 
हम देखते है कि भारतीय दशनं का विवेचन करते समयषए्कका 
दूसरे से विकास दिखा सकरना नितान्त करटिन है | 
तऋरग्वेद-कालीन श्रां पारिभापिकं श्रमं दार्शनिक नष्ींये। 
उनमं जिज्ञासा क श्रपे्ता विस्मय क्रा ग्रोर चिन्तन की श्रपेत्ता कल्पना 
का बाहुल्य दिखाई देता है । वस्तुतः संहिता-काल में दार्शनिक जिज्ञासा 
श्रीर्‌ चिन्तन बीजसूपमं ही पाये जा सकते हैँ | किन्तु इस प्रकारके वरीजौ 
की कमी न्ध हे, वे जहाँ-तद्यँ बरिग्बरे हुए मिल सकते हँ । एक जगह 
ऋग्वेद का कवि पृच्छना है--क्रिंस्विद्वनेक उस वृक्ते ग्राम एतो द्मावा- 
परथिवी निष्टतक्षुः", श्रत्‌ वह कोन-सा वन था, कोन-सा वृ्ञ था जिससे 
(सष्टा ने) प्रथ्वी त्रौर श्रकाश का निर्माण क्रिया? श्रन्यत्र दृश्य सृष्ट 
को यज्ञ से उपमा देकर वैदिक कवि प्रश्न करताहै कि इस यज्ञ के लिए 
प्रावश्यक घृत, समिधा इत्यादि सामग्री कष्टं से ग्रहै प्रहला प्रश्न 
जगत्‌ के उपादान-कारण के सम्बन्ध मं होते हुए मी निमित्त-कार्ण की 
कल्पना से मुक्त नदीं र । दूसरे प्रभ्र मे उपादान-विषयक जिज्ञासा श्रधिक 
प्रबल है | क्रम्वेद के पुरुष-सूक्त ग्रौर नासदीय-सूक्तं में उपादान श्रौर 
निमित्तकारणं की शमिन्नता की कल्पना भी विशद हो गर हे । नास- 
दीय-सूक्त मे हम येलीज्ञ की मृल-कारण-विषयक जिज्ञासाको कु 
परिवर्तित किन्तु स्पष्टरूप मं पाते है। इसके श्रतिरिक्त ऋर्वेद मम दश्वर- 
वाद मी काफी विक्रसित सूपपा गयां है । वैदिक कविके श्रनुश्ठार एक 
ही को विद्धान्‌ लोग ्रनेक नामों से पुकारते है; कोद उसे श्रग्नि क्ता 
है, को यम श्रौर कोई वायुः (ऋग्वेद १।१४४।४६) । 
` भौरतीय दर्शन का वास्तविक श्रारम्भ उपनिष्रद्काल से मानना 
चाये | रैदिक्काल के ब्रीज उपनिषदो मेश्रंकुरितहो गयेहै। यहं 
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मानना दी पड़ेगा करि पाचीनतम उपनिषद एक हजार वपं इंण्पू० से 
बाद क नदीं हो सकते | इतने प्राचीन काल मं उपनिषदां जसे विस्तृत 
तरर संकेतपूर्स दानिक सादित्यका त्राविर्मावमचमुच ही विस्मय-जनक 
घटना हे | उगनिप्रदां मं इसके पर्याप्त केन दै कि उस समय भारतवषरं 
मं काफी दार्शनिक जिज्ञासा ग्रौर हल-चल थ | जगह-जगह हम पृते 
ह किं द्रमुक व्यक्ति तघ्-ज्ञानके लिए श्रमुक विचारक के प्रास ग्या 
रोर रमु परिषद्‌ मेँ त्रमुक विद्धानोमे शाल्लार्थहृच्रा। मारतीय दन 
काश्रारम्भ येलीज्ञ जसे किसी एक विचारकमं एक समस्या को लेकर 
नहीं द्रा | दशन क्रा च्रारम्भ ब्रह एकः वैयक्तिक नदी, जातय घटना 
थ | इसीलिए उसका विवरस देना सरल नीं है). 

जमा कि हमने कटा, विस्तृत उपनिपद--साष्ित्य मेँ श्रनेक प्रश्न 
दमनक स्पांमं उटये गये; फिरम) विभिन्न उपनिषदा मं काफी एक- 
स्वरता है । दो-णकं त्रपवादां को छोड़कर उपनिषद्‌-सादिख मे प्रायःएक 
(रस्पिरिर' पाई जात है । ग्रौर इस साहित्य मं उत्तरकालीन भारतीय 
दर्शनो के लगभग दो-तिहाद सिद्धान्त बज-ल्यमे वत्त॑मानर्है। श्रेय 
श्रोर प्रय, ेदिक शख श्रौर नक्त काभेद; इन्द्रिय ज्ञान श्रौर बौद्धिक 
ज्ञान कौ अपर्या्तता; कम की श्रपेत्ता ज्ञान कौ महत्ता; केवलज्ञान द्वार 
श्रमृतत्व कौ प्राप््रता; ब्रह्म की विश्व-कारणता एवंत्रात्मा ऋ! प्ररमन्ञेय्रता 
श्रारि भारतीय दर्शन के दर्जनों महत्वपूर्णं मन्तव्य उपनिषदों मे विशद 
च्रर खष्ट रूप मेँ उल्लिखित ै। वादके दाशंनिकां कां काम केवल 
इन सिद्धान्तो का यौक्तिक मण्डन करना रह जाता है । उपनिषरद्‌-दशंन 
की यह्‌ बहुमुश्ठता उसके श्राविष्कारकोां कौ क्रान्तदरिता श्रर उनकी 
छरसामान्य प्रतिभा की योतक हे) 

उपनिषदो म उटाये गये प्रश्न ्रद्रपि विविधर्है, तथापि उनका 
वर्गीकरण त्रसम्भव नहीं है । प्रश्नोपनिषद्‌ मे छः जिज्ञासुश्रौं ने जाकर 
महिं पिप्पलाद से द्धः प्रश्न किये, जो इस प्रकार है; (१) यह प्रजार्पे 
कहाँ से उत्यन्न होती है? (२) कितने देवता प्रजा करा धार्स॒ श्रौर्‌ 
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प्रकाशन करते ह १ उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन (३) यह प्राण कँसे 
उत्पन्न होना है, इस शरीर में कसे श्राता दहै श्रौर कसे निक्त जाता है! 
(४) इस पुरमे क्या सोतादहै श्रौर क्था जागता रहता है; कौन 
स्वप्न देखता हे; किसे सुख होता है १ (५) मरते समय श्रौकारके 
घ्यान से कौन लोक मिलता है १ (६) पुरषर व्याह? इन प्रश्नौ मे 
पहला विश्व के कारण के सम्पन्धमे है; दसय श्रौ पौचवां उधास्यदेव 
श्रौर उपासना के फल के विधय मेँ है; तथा शेप्र तीन जीवन ग्रौरंत्रात्मा- 
विषयकं है| उपनिषदों की जिज्ञासाका एक प्रमुख विषय विश्व करा मूल- 
तत्व है, वह तत्व जिसके जानने से सव कुषं जाना जाना दहै | छाष्दोग्य मे 
श्रारुशि श्रपने विन्ाभिमानी पुत्र श्वेनकेतु से पएृद्ते है-- श्या तुम उसे 
( उस त्व को ) जानते छो, भिमसे बिना सुना दृश्रा सुना हो जाता है, 
बिना समक्ता हुश्रा समके श्राह जातादहै श्रौर बिना जाना हूुश्रा 
श्ातदह्ो जाता है ?# मुर्डक मे शौनक महाशाल श्य॑गिरस के पाम 
जाकर प्रश्न करता है-- “भगवन्‌ ! किसके जान लेने से यष सवर कुश 
जात हौ जाता है ? 1 विश्वके चरम तव को उपनिषदो मे प्रायः ब्रह्म 
यासत्‌ नाम दिया दहै शरीर ब्रह्मयास्त्‌ की जिजासा उपनिषदोक) प्रमुख 
समस्या है ।¶ उनकी जिज्ञासा का दूसरा मुख्य विषय श्रात्मा है । छान्दोग्य 
भं नारद सनत्कुमार से जाकर कहते ह करि भगवान्‌ ! मुके रिक्ता दो। 

कदा ० ६।१।३ 

मुं १।१।३ 

[तैत्तिरीय मँ वरुणश का पुत्र भगु श्रपने पिता से श्रह्म सिखाने की 
म्राथेना करता है (द° भगुवल्ली, १); केनोपनिषद्‌ का च्नारम्भ मन, वाणी 
के प्रेरक ग्य की जिक्ासासे होता है. भौर वही उसका प्रतिपाद 
बृहदारस्यक मै बालाकि के यह कहने पर फि मैं तुम्हें व्रह्म विखाऊ गा 
अजातशत्र उत्साहित होकर गोल उठता है--खहखरमेतस्यां वाचि दंशः, 
तुम्हारे यह कमे मात्र के सिय पुम म एक हजार गौर दगा ।' व्रिरव- 
साहित्य मे क्षान-पिपाखा का इतसा तीव्र उदाहरण मिलना कठिन है । 
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सनक्कमार के पूछने पर कि न्ने कहां तक्र पदा है, नारद कते है 
कि भने ्रुग्वेद पढ़ा है, यजुवद, सामवेद इतिहास, पुरा, देव-विदया) 
भूत-यिचा श्रादि प्डेदै, किन्तु श्रमी मत्रवित्‌ धीरः श्रात्मवित्‌ 
नही, आप कपा करके मुके शोक के पार पटुचार्प | # यही नारद को 
श्रात्म-व्िषयकं जिज्ञासा नितान्त तीतर है। उपनिषद्‌-दर्शन की सत्रसे 
महत्वपूणं विशेषता यक्षी है करि वष ब्रह्म श्रौर श्रात्मा की एकता घोषित 
करके श्रात्मा कौ दशंन-शाल्र श्रथवा परा त्िद्याका एकमात्र विषय 
कथन कर डालता है । 

उपनिषद्‌ जगह-जगह ब्रह्म या श्रात्मा की ज्ञातव्यता पर जीरदेते ह; 
ब्रह्मसे भी श्रधिक वेश्रात्माकोज्ञातव्य श्रौ प्राप्य घोषित करतेहै। 
बृहदारण्यक मे हमः पते है, श्रात्मा ही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य श्रौर मन्तव्य 
है; श्रात्माही निदिध्यासन का विषय दहै; हे मेति ! च्रात्माकेही दर्शन, 
श्रवण शरोर नानसे यह सव विदितया ज्ञात होता है 1} जिम प्रकार 
दुन्दुभि से उत्पन्न शाब्दा को पकड़ने का एकमात्र उपाय दुन्दुभि को 
पकड़ लेना है, उसी प्रकार विश्व को जानलेने का एकमात्र ढग श्रात्म- 
तत्व को जान लेनौ है । केनोपनिषद्‌ कहता है -्टेस जीवन मे यदि 
्रत्मा को जानङ्निया तो ठीक, यदिन जाना तो सर्वैनाश है कटोप- 
निषद्‌ मेँ तो नचिकेता का मुख्य जिन्ञास्य ही ग्रात्मा हे | छान्दोग्य के 
इन्द्र श्नौर विरोचन तथा प्रजापति के सम्बादका विप्रय भीश्रासमाहै। 

स प्रकारं उपनिषदो के विचारकां की चरमतस्-सम्बन्धी जिज्ञासा 
का पयंवसान श्रात्म-जिजासा मे हूुश्रा है । उपनिषक्ार श्रात्मा को जानना 
चाहते है, इसका कारण है । उपनिषद्‌-दशंन निष्ययोजन या निरुपयोगी 
भिकाक्ा-वृत्ति की श्रभिव्यक्ति नीं है । मेतेयी श्रपने पति याञ्चवल्स्य से 
कहती है-- येनाहं नामना स्याम्‌ तेनाहं करि कु्यमि ; ग्र्थात्‌ जिससे मै 
सर नदीं हऊगी उस्कामें क्या करू ? मैत्रेयी का यह्‌ उद्गार उपनिषर- 


# ७३११२ - २1 २।४।५ 
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दीय दाशोनकोकी चिरन्तन मावना को प्रकट करता है | भास्तके यह 
प्रादिम दाशंनिक श्रपने को ससम मोगेश्र्यो सै सन्तुष्ट नष्ट कर सके ; 
वे श्रसीमकौखोजमंये। नजो ग्रनन्त है, भूमा रै, उसमे सुख है; 
श्रल्म म॑ सुख नदीहै । मूमाकादहीनाम सुख है; इसलिर्‌ भूमादोषही 
जानने की दच्छा करनी चाहिये ।# उपनिषदो की सम्मति में 
प्त्ण या ब्रह्ममूभादहे, श्रात्माया ब्रह्मद विश्वका श्रसीम श्रौ 
शाश्वत मूलनच्व है । 

पाठकांको यह नही समना चा्िये कि क्योकि उपनिषद्‌कार 
चिन्तन करा एक प्रयोजन लेकर श्रग्रसर्‌ हेते दै, इसनिए उनक्री भिज।सा- 
वृत्ति मित्रल है । वस्तुतः उपानेषद्‌-दर्शन क। मूल विश्वत की जिज्ञासा 
हीह | यमके टहृन्नार प्रलोभन द्रेने पर भी नचिकेता श्र्त्म-विषयक 
जिजासासे विरत नदींहोना | श्न्यत्र भी ब्रह्मया त्रात्मा-विषयकं प्रश्नो 
भ जिज्ञासा का भाव हौ प्रबल दिलाई देता है । किन्तु उपनिषदो के 
विचारक श्पनी चिन्तन-प्रवृत्ति का प्रयोजन कल्पित करके उसे एक 
योक्तिक या बुद्धिसगत व्यापार दशरिन कर देते है| वास्तव मे एक 
बुद्धि जीवी ( 28४01151 ) प्राणी निष्प्रयोजन व्यापारो में प्रवृत्त नषींहो 
सकता । जस्रा किं मीमांसका का मयि है, † निना उदेश्य के मूखं भी 
को काम नदी करता । प्रसिद्ध मनोमेज्ञानिक मेकद्कर्गोल के श्रनुसार 
जीवित प्रशिर्यां के व्यापार भौतिक व्यापारो से मुख्यतः दसी मे भिन्न 
होते हंकिवे किसी ल्य तकर पहुचने के लिए किये जाते ई । 5 प्राण- 
धारियोँकी प्रमुख विशेष्रता उनका लक्थोन्मुखता श्रथवा लद््य खोजने 
का स्वभाव है | गास्तव मे को$ मनुष्य जिस श्रनुपात मं बुद्धिमान हेता 
हे उसी शछ्नुपातमें शपे व्यापारोकादेतु या प्रयोजन बताने कीचेष्टा 
करता है । इसदृष्टिसे द्दर्शन दशन के लिएः का सिद्धान्त श्लाष्यन 

होकर एक ग्रकार कौ बौद्धिक श्रसमर्थताक्रा व्रोतक बन जाता है । योर 
# द्धा ° ७।२३।१। 1 प्रयोजनमनुदिदस्य न भन्दोऽपि प्रवत्त ते । 
$ बै9 41 ०१116 ग 28८10०1, 00. ए. 
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के दाशंनिक मानो जिजनासा (0प०थधए) की श्रन्ध प्रवृत्ति (108116६) 
को सन्तुष्ट करने के लिए चिन्तन करते है, फिसी उदेश्य से नदीं 
उपनिषदकार मानते ह कि जान के श्रतिरिक्त भूमा या श्रमृतत्व क 
प्राति का को दूसरा मागं नही है । ब्रह्म कौ जानने वाला सव प्रकारके 
मयस मृक्तदहो जाता है ।*# जान के ग्रतिरिक्तं मुक्तिका कोई दसरा 
पथ नदीं हैः ( श्वेता० ३।८ ) । ब्रहम या श्रात्मा का साक्तात्कार होन 
पर मनुष्यकरे हदय की गांठ खुल नानी है | उसके सारे मन्दे नघ्रदहो 
जाते ईह श्रौर उसके सव कर्मो का ्षय हो जाता है ।*§ष्वेताश्वेतर उप- 
निषद्‌ बडे जोरदार शब्दों में घोषित करता है करि (जव्रलोग श्राकाश को 
चमड़ की भोति लपेट सकेगे, तव सम्भवतः ब्रह्म को विना जानेदुरर्खाषां 
न्तो सकेगा । [ इस प्रकार की उक्तियो के होते दूये यहं नहींक्ा 
जा सकरताक्रि भारतीयदशंन मं योरपौय दशन की श्रपेन्लाज्ञानका कम 
महस्व हे । जरौ योरपीय दरशन ज्ञान क स्वयं श्रपना साभ्य मानता है, 
वर्ह भारतीय दश मेंज्ञान श्र्थात्‌ दशन जीवनके चरम लद्दयका 
एकमात्र साधन स्रा गया है| हीगल के श्रनुसौर दाशंनिक चिन्तन 
मानव जीवन का प्रवो व्यापार हैः; प्ले श्रौ श्रसस्तूने मी दशन को 
ठेसा ही मद रिया था | भारतीय दाशंनिक सारित्य मं उक्त मन्तव्य 
श्र भी अधिक जोरदार शब्दों में प्रकट करिया गया है । गीतां कहती 
रै--शान से श्रधिक्र पवित्र ( श्रथांत्‌ पवित्र करने बाला ) कुछ भी नहीं 
है ।#वस्ठरतः ऋते जानत्‌ न मुक्तिः" (ज्ञान के वरिना स॒क्तिनदींहो 
%ानन्द्‌' ह्मणो विद्धान्न विभेति कदाचन । (८ तै° उप० २।४ ) 
§ भियते हृदयम्रन्थिरिद्यते सवं संशयाः । 
स्ीयम्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ श्टे परावरे ॥ ( मु° २।२।८ ) 
{ सदा चम॑वदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 


तदा देवमविक्षाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
† न हि क्षानेम सदशं पवित्रमिष्ट दिद्यसे । 
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सकती ) यह सिद्धान्त भारत-के प्रायः समी दशंनो को मान्य है । शङ्करा. 
चायं कहते है--्रपि च सम्यग्ानान्मोक्त इति सवेषां मोच्तवारिना- 
मभ्युपगमः,# श्र्थात्‌ सम्यग््ान ते मुक्ति होती है, इत सिद्धान्त कोसभी. 
वादी मानते है । दाशंनिक चिन्तन श्रौर ज्ञान का यृ महत्य उपनिषद्‌- ` 
कालमेही प्रतिष्ठितदोगयाथा। हि 
उपनिषदो प्रे हम दाशंनिक समस्या के दो मुख्य सूप पाते है, एक 

का सम्बन्ध बिश्व-तत्व की खोज से ग्रौर वसरे का श्रात्म-तत्वके शान 
से समना चाहिये । पहली समस्मा का एक सूप तो ब्रह्म-जिक्ञासा है जो 
उपनिषदों मे पाया जाता है, श्रौ दूसरा विश्व की च्रन्य दंग से व्याख्या 
करना । बाद के भारतीय दर्शर्नाका प्रधान काम यातो उपनिषदो के 
अत्मान्वेषण को श्रमे बहाना हो जाता है, या स्वतन्त्र रीति से उपनिषद 
के ब्रह्मवाद या ब्रह्मात्मैक्यवाद को समग्रता मे स्वीकार न करके, विश्व 
की व्याख्या करना । भगवदगीता तथा वेदान्तसूत्र ग्रौर उसके ग्रनेक 
टीकाकारो मे दाशंनिक-समस्या को पहले स्य मेँ ग्रहण क्रिया मया हैःतथा 
जेन-दर्शन, सांख्य त्नौर न्याय-वैशेषिक मे हम उसका स्पदू्रा पते ह| 
मीमां्षा के दो सम्प्रदायो पर न्याय-वैशेषिक का कापी प्रभाव दिखा देता 
है| यह दृ्तरी कोटि के दर्शन श्रपे्ताकृत योरपीय दशन के श्रधिक 
समीप हैँ । मोज्ञ की धारणा उनमेमी है जन्तु उनकी श्रमिरचि केवल 
ब्रह्म याच्रात्मामें दीन्हीं है) न्याय-दर्शन कांमुख्य विषय प्रमाण है 
वैरोषिक की श्रात्मा ्रनेक द्रव्यो मे एक है ग्रौर सांख्य मे प्रकृति श्रौर 
पुश्षर दोनो का ज्ञान स्मान महत्व रखता दै । यदी बात जैन-दरशन श्रौर 
मीमांसा के दो सम्परदायोंकेवारेमें कटय जा-सकती है । किन्तुकिरिमीः 
उपनिषदो के विस्तृत श्रौर व्यापक प्रभाव के.कार्णः भारतीय दशन 
श्रात्म-ज्ञान पर श्रधिक जोर देते रहे है । श्रपने म्याय-भाष्य मे बास्स्यायन 
, % ब्रह्मसूत्र, २।१।११। न्याय मै सोलह; वैरोषक मे चैः सास्य 
` अँ तीन पदार्थौ ( स्यक्ष; अभ्यक्त नौर पुरुष ) का कान निःश्रेयस्‌ या 
-ख-निषृत्ति के लिए आवरयके अताया ग्या 3 ५. 
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लिखते है क्योकि स्य वस्तुश्र की संख्या त्रनन्त है, इसलिए उन 
सर का यथायं ज्ञान प्रास नहीं किया जा सकता | श्रतएव उस पदार्थं का 
सत्य शान प्राति करने की चेश करनी चाहिये चिस्का च्रज्ञान पुनर्जन्म 
का सक्रिय देतु बन जाता है ।' वात्स्यायन की सम्मति मेँ सबसे महत्वपूरं 
ज्ञान श्रात्माकोच्रमर तथा शरीर, इन्धियो श्रादि नश्वर पदार्थौ 
मिन्न जानना है |# 

वस्तुतः दशंन-शाख्र की प्रमुख समस्या च्रात्म-क्ञान दैः यह सिद्धान्त 
उपनिषद्‌ काल के बाद कु दिनों तक विरोष प्रसिद्ध नदीं रहा । सू्रकाल 
(इसा की प्रारम्भिक तीन-चार शतान्दियो) मे ब्रह्मसूत्र को छोड़कर किसी 
दार्शनिक सूत्र ग्रन्थ मे, केवल श्रात्मा फेज्ञान पर विशेष जीर नद्धं दिया 
गया । वृत्तिक्राल में भी उपनिषदों कौ श्रात्मजिक्षासा का विशेष मत्व 
शङ्कराचायं के भार्यो मे ही दीख पड़ता है । वस्तुतः वेदान्त ने बाह्य जगत्‌ के 
सम्बन्ध मेँ कुद मेद से सांख्य के सिद्धान्ता को स्वीकार करके श्रना ध्यान 
मुख्यतः व की श्रोरलगा दिया | श्वेताश्बेतर मं प्रकृति को महेश्वर, 
शिवया भगवान कीसाया मानलियागया है; गीताम प्रकृति भगवानकी 
योनि या विभूति व्र जाती है । इतने परिवत्तन के साथ सांख्य की प्रकृति- 
वाद स्वीक्रार करने.मं उत्तरकालीनं वेदान्त का कोद्र ग्रापत्ति नही रहती; 
यद्यपि शङ्कर ने सांख्या का सेरडन किया है । एेतरेव उपनिषद्‌ के 
भाष्य म प्रतिपक्ती कफे ग्रह ग्रात्तेप करने पर कि उपनिषदो के विभिन्न 
सृषटि-विषरयक बरिवरणो मे विरोध है, शङ्कराचायं उत्तर देते हे कि दस्मे 
कों हजं नदीं है । उपनिषदां का उदेश्य सषटि-परकरिया का विवरण देना 
नहीं है -उसके ्षानसे कोदंलाभ भी नहींहै। अ्मूनत्व या मोक्त 
श्मात्मेक्य जान का फल है, यदी ज्ञान उपनिषदों का प्रतिपाद्य हैः-- 

नहि सृष्याख्यायिक्रादि परिक्तानाक्किचित्फलमिष्यते । एेकात्म्यस्व- 
रूपपरिज्षानात्त श्रमृतत्वं फलं सर्वोपनिषत्सिद्धम्‌, (श्र ° २) उपोदूषात) | 

शंकर के मत म उपनिषदों के सृष्टि-विषयक वर्णान श्रथवाद मात्र 
# दे» स्यायभाव्य (गंयानाथं का एत अरंमरेजी अनुबाद) १०४६७-६म 


४४ पूर्वी श्रौर परिच्रमी दृशंन 


ह । उपनिषरदा करा यह मन्तभ्य करि दार्शनिक जिज्ञासा मोक्त के लिए है 
श्रौर उका विषय श्रास्मा है, शङ्कर-वेदान्त म पूर्ण रोति से विकसित हो 
गया है । हम श्रागे देखेगे किं जगत्‌ के मिथ्या हने के पत्त मे शङ्कर की 
सक्रसे बड़ी युक्ति यह्‌ है कि विश्वको वास्तविक मान क्ञेने पर मुक्ति सम्भव 
नह सकेगी । य्ह एके व्रति कद्‌ देना आवश्यक रै | दभनका ज्ञेय 
ग्रात्मायाज्रह्मको मानते हुये भी शङ्कराचायं विश्व-परक्रिया के प्रति 
सर्वथा उदासीन न रह सके। क्याकरि उन्हे ्रपने मतकाप्रतिपादमश्रन्य 
भास्तीय दशनो को परष्ठभूमि मं करना पड़ा, इसजिए उन्हे त्रपने सृष्टि 
विषयक दश्विकोणु को खष्ट करना श्ननिवायं हो गया । वास्तव मे सष्टि- 
कत्तु त्व वेदान्त के ब्रह्म का एक प्रमुख गुण ह । यद ब्रह्मसूत्र के प्रारम्भ 
सेष्ीस्थष्टहोजाताहै। सू्रारने ब्रह्मका लक्षण “वह जिससे इस 
जगत्‌ का जन्म, स्थिति; ग्रौर भग या विनाश हाता दै, क्रिया है। 
किन्तुं इततमं सन्देह नदा कि वेदान्तके उदयके बाद भारतीय दाशं- 
निको कौ सुष्टि-विपरयक जिज्ञासा च्रथवा विश्व कौ व्याख्या का उत्सादं 
कम हो गया । दमर्वा शताब्दी के उत्तराधंते हम भारतीय दा्शनिकोको 
भक्ति श्रौर उपासना के मिपय हरवर मेँ ज्यादा दिलचस्पी लेते हुये पाते 
ह । यह ईश्वर वेदान्त का नि्गख ब्रह्म नदी है । उदयनाचायं की कुसु- 
माजलिः? की रचना इस सुचि -वैचिग्य, का पला निदर्शन दहै । उसके 
पश्चात्‌ गमानुज (ग्यारद्वी शताब्दी); निम्बाक) मध्व, वल्लभ श्रादि 
के दरनोमेदृश्वर का स्थान सव्रसे महृखपू्णंदह्े जाता है एवं मक्त 
स्रौर मगवान के सम्बन्ध को स्पष्ट करना ही दर्शन-शास्रका मुख्यकाम 
बरन जाता है । इन शतान्दियो मे भारतीय मस्तिष्कं ने भेशेषिक श्रौर 
साख्य जैसे सष्टि-विपयक किसी मत्वपूरां सिद्धान्त का व्राविष्कार नहं 
किया । इस परिवत्तन का प्रमुख कार्ण इन दिनों हमारे देश 
का यवन श्राक्रमण॒क्रारियो से श्राक्रन्तं होना था। मुनलमान शासका 
द्वारा उस्रीडित ग्रौर अस्त जनता को जिस श्रधार की ऋआवश्यकता थी 
वह भक्तिमार्गिरयो कर कर्शासय सगुण इश्वर मे ही मिल स्कृता था । 


दशन की समस्या, प्रयोजन श्रौर सहस्व ५५ 


क्या भारत के इस उत्तरकालीन दशंन कौ मध्य-युगीय हंसाई-दर्शन 
सेवुलनाकीजा सकतीदै १ यह ठीकदहैकियोरपके मध्य-युग की 
भोति एतत्कालीन भ।रतीय दर्शन का केन्र भी हंश्वर था | किन्तु फिर 
भी हम निःसन्दिग्ध नावसे कह सकते कि ऊपरफे प्रश्न का उत्तर 
नकारात्मक होना चाये | बात यह है कि षिमिन्न रेतिदासिक परिस्थितियों 
मे दार्शनिक श्ञान कं विषय के बारेमे ङु मेद रखते हये भी भारतीय 
दशन की मूल प्रेरणा जित्तासा-कृति हो रदी है | दसका सवस 
बड़ा प्रमाण हमारे दशन की च्ननवरत तारिक प्रगति- उसकी प्रमारा- 
शास्म श्रविच्छिन्न श्रमिरुचि ~ दै । गोतम, श्र्तपाद. उन्रोतकर, दिड्‌- 
नाग, वाचस्पति श्रादि के बाद गारहबी शताष्दी मे गरश की तत्व- 
चिन्तामणि का प्रकट होना श्रनौर उस पर लिखी गड दीभिति, गादाधरी 
त्रारि रीक्राश्रा का विस्तार इत बात कौ प्रबलसाच्तीदेतेहं कि भारतीय 
दाशनिका की जानं शओरीर जान के साधनाम श्रखरड श्रभिरुचि रहीहै। 
दसा दर्शनसे हमरे ब्रा के दर्शनके भिन्न हेते का दूमरा कारण 
उसकी सुपुष्ट दाशंनिकं प्र्ठभूभि थी जिसने र जनेतिक्र श्रापद्‌ कालमे 
भी उसके ^स्टेर्डई"' को च्रधिक नदी गिरने दिया । मध्य-युग के योर- 
पीय दर्शन के ग्रपेदीकरत मारशून्यहने का एक प्रधान कारण दार्शनिक 
पृष्ठममि का श्रभाव, यूनानी-र्शन की स्मरति ग्रौर संस्पर्शं से वचित 
होना, भी था। 

हमने ऊपर कहा हे कि भारतीय दशन कौ प्रवृत्ति सप्रयौजन है, बह 
मोत्न के लए है । हसने इस पर मी जोर रिया क्रि भारतीय पिचा- 
रको कं श्रनुसार मोन का एकमात्र साधन नानहै। इसदृष्िसे ज्ञान 
यद्यपि साधन व्न जाता दहै फिर भी उसकी महत्ताम कमी नदीच्राती। 
इससे श्रागे वकर यह भी कहा जासक्रताहै कि भारतीय दशन का 
साध्य व लद्य भी स्वयज्ञानदहीहै। वेदान्तम्‌ मोक्षका श्रथ है ग्रात्मः 
प्राप्ति, जो श्रातम-साक्तात्कारद्ी का दूसरा नाम है| ्रात्माकोपानेका 
श्रथ उसके वास्तविक सच्यिदानन्द-स्वस्प से परिचित होना ष्टीहै। इसी 


नि ५ 


५६ पवी भौर परिथभी देशेन | 


लिए श्रौ शंकराचायं ने कहा है कि श्रवश्‌, मनन ओर निदिध्यासन सब 
का पयंवसान या प्रयोजन त्रवगति (श्रात्म-साक्लाच्कार) मेँ ही है (मन- 
ननिदिध्यसनयोरपि श्रवणुवद्‌ श्रवगर्यथ॑त्वात) । #दइसपे यह स्पष्टो 
जाता है किरकर्यो भारतीय विचारक दार्शनिक ज्ञान केलिए उपयुक्तं गुरु 
को खोजते हुए श्रपना सर्वस्व छोड़ देने को तैयार र्ते ये । मेतेयी श्रौर 
नचिकेता जैसे जिज्ञासुग्रो के उदाहरण संसार फे किसी श्नन्य सादित्यमें 
मिलने दुलंम ह । भारतवषरं मे दार्शनिक चिन्तन को हम सत्र प्रकार फे 
धार्मिक कृत्यो से श्रधिकं महरवपूर्णं श्रौर पवित्र माना जातां हश्रा पाते 
है । उ।यसनने लिखा दै कि "भूमण्डल पर किसी देश कंलोगौँने 
“"रिलीजनः को उतनी गम्भीरता से नदीं पकड़ा; किसी ने मो्त्‌ परति 
के लिषएटः इतना परिश्रम नदीं किया, जितना कि भारतीर्यो ने 1 डायसनं 
के इस श्रवतर्ण में यदि हम “रिलीजन” शम्द को “दर्भा से बदलदं 
तोभी तथ्य की कोषं हानि ने होगी। वास्तवे भारतीय दर्शनक्मीभी 
धमं या “रिलीजनः? का गौण सहकारी (मीमांसा के अरथ॑मेरोषया 
उपकारी) न्दी रहा । इसके विपरीत यष के दरशन ते ^रिलीजन' को 
श्रपने मे सन्निविष्ट करके उसके ल्य श्रौर पद्धति दोनां का निदेश 
क्रिया । इस विषयमे हमार श्रर योप के दशनम किस प्रकार गहस 
भेद रदा दै, इसके सम्बन्ध मे हम मागे लिखेंगे । यदो सिप इतना कह 
देना पयसि होगां कि ग्रपेक्ताकृत योरपीय दर्शन साधनात्मक धमं 
( ?०11्10 ) से तटस्थ रहा श्रौर भारतीय दर्शन सामाजिक नीति-धमं 
से; ५५ तटस्थता का परिणाम पूर्वं श्रौर पश्चिम दोनों केलिए रा 
श्रा है। 
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दसरा अध्याय 
सस्वित्‌ शास या ज्ञान-मी्मासा 


श{न-विषथक अभिरुचि उसकी सम्भावना, माधनौ ण्व सीमा के 
सम्बन्ध मं चिन्तन करने को पमिवश करती है। क्या विश्वप्रक्रिया या वस्तु- 
तस काज्ञान सम्भवदहं? गदि हां, तो उसके सावनक्या ह १ मानवीयं 
ज्ञान कीसीमाक्यादहै? इत्याहि प्रश्नो पर विचार करना सम्बित्‌-शास्र 
(77181600) ण्टद्र) का कराम है । ऊपर के तथा श्रन्य सम्बद्ध प्ररो पर 
पूवीं श्रौर पश्चिमी वनो दर्शनो मे पर्या विचार श्रा है । योगप के 
मध्य-युग म, जमा “क्रि हमने कदय, वास्तविक निक्ञासा (ज्ञानेच्छा) का 
प्रभाव था, टस लिए वहा जान-मीमामा काम प्रायः ग्रभाव रहा । 

भारतीय सम्वित्‌-शास्र ग्रोग योरपीय ¬म्वित्‌-शास्र मेँ नदां कुद 
समानतारए हे, वद्य गम्भीर मेद मीर । मारतवपं म ज्ञान के साधन 
(प्रमाणा) पर जितना विचार दृश्रा, उतना ज्ञान करी सम्भावना श्रौ 
सीमा पर नदद | वस्तुतः भारतीय दशन ने को बहुत महृचपूशं संशय- 
यादी या सदेदवादी उत्पन्न नदी किया; प्रोरेगोरस श्रौर हुयूम का यहाँ 
ग्रभाव दी रहा । सुनते रै करि उपनिषरद-दशंनके बाद की शताम्दियोर्मे 
सज्य बेलद्धपुत्त नाम का एकर श्रनिश्वयवादी विचारक दुध्रा था, प्र यह 
स्यष् है क्रि उसने भारतीय दशन की प्रगति पर कई उल्लेस्वनीय प्रभाव 
नदी डाला -किसी प्लेयो या काण्ट को उस्पन्न नही करिया । इस काल की 
ब्रोद्धिक हलचल के फलस्वरूप ह्मे हिन्दू शाल का समन्वय करने बालां 
एक महत्वपूण नैतिक प्रथ श्रवश्य ही उपलन्ध हुश्रा; श्र्थात्‌ श्रीमद्‌- 


८ पूर्वा श्रोर परशिचिमो दशन 


भगवद्‌ गीता; किन्तु भारतीय सम्वित्‌-शाल्र मे सशय या श्रनिश्यवाद 
का खण्डन करनेकी विशेष चे नदहींकी गूहे | नागार्जन श्र 
आदरं को मी पश्चिमी अथं मे सन्देहवाद्धी नदी कहा जा सकता । 

वास्तव मेँ सदेश्वाद धुक्तियुक्त नदी है। जव सन्देःवादी यह कहता 
है किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नदी हो सकता, तव वह श्रपनेही 
विद्ध यह मानलेताहै कि वस्तु के विषयमे इतनी बात (यह कि 
वे श्रेय है) निश्वयपूवैक कदी जा सकती है । सदे्ट्वाद्‌ (8५७४।८1७प) 
कोम्बय श्ञते विपयमेमभी सदिग्ध होना चारि इ्ी प्रकार अवर 
अञ्ञेयवारौ (^ &०08{19) वस्तु-विशेष को श्रज्ेय बतलाता है, तथ वह्‌ 
यद मानलेता हे किवस्तुश्रोकी श्रज्ञेयतासखयसश्ेयहै। कोद वस्तु श्रजञेय 
हे; यदह भी उस वस्तुके सम्बन्धमे एक प्रकारका ज्ञानदहांहै। इस 
प्रकार सन्देदवाद श्रौर श्रज्ञेयवाद दोनो श्रसगत या वियेधग्रस्त दै । 

वास्तव म नारनीय दाशनिक सशयवाद ग्रौर श्रञेयवाद पर नही 
खक सकते थ | कारण यद है कि उनका ल्य केवले ज्ञान नदी बाल्कं 
मोष था । जान मोक्त का साधन-मात था) इकषके पिपरात योरयं 
दर्शंनका ध्येयकव्रिधका नानथा इम्निएः ग्रह खामाविक्रथा कि 
योरपम जान को मभावना ग्रौप्सोमा प्र विचार क्रियां जाय | इसी 
प्रकार भारनवपं मे मोत्त कौ बास्नविकरता सा सम्भावना म सन्देह प्रकट 
ियाजा सक्रताथाजना क्रि चार्वाक ने किथा। किन्तु भागतीय दशंन 
परचार्माक्रिके जड़वादने भी बहुत श्यकं प्रभाव नदी डाला) 
सभ्वित्‌-शाख्र पर उसफा केवल इतना दी प्रभाव पड़ा फ्रि बोद्ध ततथा 
द्मन्य तकरशाश्नियो का ग्रनुमान-पमाण का मर्डन करनेके लिए 

पनी युक्तिया को तेज करना पडा | 
प्रमाण-परीक्ता 

भारतीय दर्शन मे ब्रहुत प्राचीन कालस क्ञान या प्रसा के सावन- 
भूत प्रमाणो पर विचार होता अआआयाहै | प्रमाण भतिन इख विषथमें 
विभिन्न दशनो मे काफी मतभेद दै न्याय-द्शन मे चार्‌ प्रमार्‌ं मानै 


सम्वित्‌-शाख या ज्ञान-मीमांसा ` ५९ 


गये ह श्र्धात्‌ प्रत्यत, अनुमान, उपमान ग्रौर शब्द । वैशेप्रिक दर्शन 
केवल पत्यक ग्रौरञअ्जनुमानकोदहीप्रमाण्‌ मानताहैि एवं मीमांसा के 
टीकाक्रारोंने श्र्थापत्ति, शनुपलबग्धि श्रादि श्रन्य प्रमाण मी मानै 
ह| संते मेमारतीय दशंन के सर्वमान्य प्रमाण प्रत्यक्त श्रौर अनुमान 
है । ्रास्तिक दशंन प्रायः शब्दया श्रुतिकोभी प्रमाण मानतेरहै। 
भारतीय दशन मे प्रव्यक्त श्रौर श्रनुमान पर बड़े मनोयोगसे विचार 
किया गयादहै। 

योरप क! बुद्धिवाद--मारतीय दशन के विद्यर्थिर्योको यह वान 
तनिक विचित्र प्रतोन होता है पि योरपीय दर्शन मं प्रत्यक्त्‌-पमाणया 
प्रत्यक्त-क्ञान पर बहुत ही कम परिचार किया गया है | श्रपने ्ठेन श्राद- 
ड्यिलिरट स्यू श्रोफ लाहफः नामक ग्रथ मं श्री सवपल्ली राधाङ्ृष्णन्‌ ने 
यह्‌ मत प्रकट फरिय्ादहै कि योरपीय दशंन का सुकाव सदैव ब्ुद्धिवाद क्री 
श्राररहादहे ।% हमर देख चुके हि हेराम्लाइट^ श्रौर पार्मिनिडज, 
विशेषतः दूसरे म ५१ न्दरिय-जन्य ज्ञान क। नितान्त ग्रवदेलना की है । सुर 
रात मी धारणात्म़ (0०००९४००) ज्ञान का पक्तपान। था; इसीलिए 
वृह पर्मिप्ा्या पर जो देता था । ष्लेदर दोखने वाल्ञे जगत्‌ को वस्तु- 
जगत्‌ की छायामघ्रि बतलाया ह; उततकौ सम्म्ति मं मी वास्तविक ज्ञान 
जानि-प्रययों काक्ञानहं। उका, स्मिनानाग्रौरलाद्रबनिज तो बुद्धिवादी 
प्रसिद्ध हीदं) कार्य कामी शुद्रवुद्धि क धारणश्रांमं श्रतिशय 
श्रा्रह रौर श्रनुराग है, वे मानो ब्राह्म जगत्‌ कौ करजियां है | शेसिग से 
हीगल के विरक्त हौ जने क्रा सुर्य कारण प्रथम विचारक का श्रनुभव 
या प्रतिभान ( [पष्णंप्रेठ ) को प्रधान घोपरित करना था | द्ीगले का 
परब्रह्म धारणाश्रां कौ समष्टि (8846) 9 (०१९ ह०प1९5) या प्रमु 
धारणा मात ह ; बहू पूणं ६॥ निरपेक्तं प्रस्य (^.०8०) प १५ {0 ९.४) हि, 
छ्मौर हीगक्षकी दिम तक-शाख् ह्ये तस्व-दशन (0०१०]ण४६४ 07 
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(1810001588 @8{९& ०7168) से श्रसन्तोष मष्टसूस करता है, फिर भी 
वष्ट मानता दहै किं दशंन-शास्र काकाम बुद्धि को सन्तुष्ट करना है | # 
द्रति श्राधुनिक कराल में ब्र््ररड रसेले श्रादि यथार्थवादि्योने वर्गसां के 
प्रतिभान-बाद (पध्पराप्गयाण) के विरुद्ध फिर वैजानिक विश्लेषण 
पद्धति ग्रौर बुधिवाद का मण्डन करिया है। 
पिद्धले श्रध्याय में योरपीय दशन की समस्या पर हम जो कुं कदं 
श्रये दैउस ध्यानम स्सतेहुए बुद्धिकी इस प्रधानता पर श्माश्च्यं 
नी होना चाय | योग्पीय दशंन का उदेश्य पिश्च की व्याख्या द्धाय 
बुद्धि कौ सन्तुष्ट करना दै, किसी तत्व पदाथ की प्रामि नदी | दके 
विपरीत भागनीय दशन मोन या श्रात्म-त की प्राति के लिः प्रवृत्त 
टुश्रा था | क्योकि प्राति साक्लात्‌ ग्रनुमवके बिनासम्भव नीह, श्रथवा 
माक्तात्‌ श्रनुभूति का ही दूसरा नाम दै, इमालए भारतीय दशन ्रान्मानु- 
भव पर श्रभिक जोर देना गा । भारतीय दशनम श्रनुभव के प्राधान्य 
का यह्‌। गहस्य ह| 

किर भी यौरपीय दशन मे प्रत्यन्त-जान की उपेक्ञा पर श्राश्च्यं होता 

है । श्राधुनिक श्रव्यात्मवादी बरेडले श्रीम बोमाक्वेटका यह तक कहना 
है किगरीद्धक कल्नाश्रो स श्रह्ूती प्रव्यक्त वास्तविक्रताग्रा (7०१5) 
की सत्ताीनष्ी हे † उसका श्रथ यह है ककर केवल प्रत्यत या शुद्ध 
# °“ {})6 ०16८४ 2 46127011 5108 18 {० {104 & 

€ €1161.8.] 916 पफ १४ 111९1) 11] 8415 ॥16 1761166४, ९१6९, 

--4 06871106 81 ९.९68.114 (86९०0 एतः) 4 06141 

त्रः बे डले तो यहाँ तक कहता है कि बुद्धि का सन्तुष्ट होना दी 
इच्छायं ओर संकल्प-शक्ति का भी सन्तुष्ट होना है । (10 1५०१, 1 1४ 
88157168 #17617#€116९४1# 1750 {400 5211817168 001 0१68176 
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100 111--2888& 07 {7८६1 80 प्सण्या५्प, प० १०६ ) 


1 त° की ०.६४ 18 88867१९0 1121 {17676 76 7० कश 
ह ४ला\ {6४8 एप ४४७४ 81] {8018 61687] 8110 ज {116 क्र 077 ण 


सस्वित-शा।ख्र या ज्ञान मीरसांसा ६१ 


प्रत्यत का श्रम्तित्व भी सदिग्ध है, एेमे प्रयत्तसे यथाथंनान कीश्याशा 
तोकरना दही व्यथं है । सत्य वास्तव म विभिन्न प्रतिज्ञा्नो या कथनो 
( पपष्टा<०४ ) की समष्टि है | बरेडले कहता है करि प्रव्यक्त या 
दश्यगान वास्तविक्रता के विरुद द्टनेसे क्रिस) दशनिक सिद्धान्त का ठेस 
नरी पर्हुचती । 

प्रत्यक्त-विपरयकर य मत भारतीय दशंन के सविकल्मक प्रसक्तए्व 
द्राधुनिक मनोविजान क 4706८600 से सादृश्य रस्वता 
प्रतीत हाना है, सिन्त वास्तव मे वह ठन सबकी ग्रपेच्ता उग्र (२९०१०५1) 
या श्रतिवादौ है | नेयाथरकोके मनुसार दध्र प्रदा की जाति ग्रादि 
का भो प्रव्यक्त होना; पे एेसे प्रत्यक्त को सामान्य लक्ञणाप्रत्यासत्ति 

हते हँ; जाति श्रारि बोद्धिक कल्पना-मात्र नहो दहै । इसके विपरीत 

दिङ्नागा का मनहे कि वास्तविक प्रत्यत नाम-जातिग्रादि की कल्यनाग्र 
से मुक्त होना है (प्रत्त कल्यनापोढं नाम जास्याद्यसयुनम ) । देखने 
कीोबातयहहैक्रि बोदर श्रीः नैयायिक दोनो रेपे प्रसन्न क) सन्ता मानते 
है निममे बुद्धिभ्वा व्यापार नदी हना । 

यदहः नदीः भारतीय दाशनिकाके श्रनुनार न केवल प्रस्यत्त्‌ जान का 
वोद्धिक जानम ग्रन्तमवि नदा हो सकता, रगत प्रत्यन्त जान सव प्रकार 
के ग्रनुमानक्राद्माधारहे | त्रनुमान व्यानि प्र प्राश्ित है, रौर व्याप्ति 
जान प्रव्यक्त के विना सम्मव न्ह |# टन प्रकार ब्रुखिवादी मी प्रव्यत् 
कौ ्रवहेलना नटी कर सकता | 

योरपीय दशनम बुद्धिवाद की प्रधानता का महेरपूणं कारण 
1170 वा "प्प 09118" ( ^ © 1118, 14681180: ^ 
(1101९ पष्ण्टष्, पु० १६ ६) बोसार कहता है (116 प्रा] 1०6४8 
&76 0010 0761167181ए6 8 8181) ( {.0816 ४. ॥}, प° रेप्७,) 

# तु° की दष्टाचचारृ्ट सिद्धिः (बह्मसू्र शां ° भा० २।२।२): प्रत्यक्ष 
पूर्वकर्वादनुमानस्य ८ बहद्ा०° उप० शां० भा १।२।२ 9; तथा प्रत्यक्तागमा- 
भितमनुमानम्‌--( न्यायभाव्य, १।१।१ }) 
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यह भी दै कि वके तकशा का जन्मदाता श्ररस्त्‌ दसं तथ्य को नहीं 
समर सक्राकि श्नुमान का श्राधार प्रत्यत है । च्ररस्तु के श्रनुार 
निश्वयाप्मक उपपत्ति ( 0671081781100 ) निगमनात्मक्र ( ०९४ 
५८४९० ) होती है । निगमन के ग्रतिरिक्तं निश्चय ( ८शकभा ) 
नही हो सक्ता । श्ररस्तू करा न्याय या सिलाजिस्म एक सार्वमौम तथ्यं 
( एप्प्रलाः58] वृष्णा ) के वाहक वाक्यसे प्रारम्भं होकर एक 
विशेप-विपरयक सत्य या निष्फषं पर पर्ुचता है । न्तु इस न्याय के 
श्राधारभूत सामान्य वाक्य या मेजर प्रेमिस की उपलग्धि कैसे होती है ! 
श्ररसनू ने इनका कोई सन्तोप्रजनक उत्तर नी दिया | यदि यह्‌ इस समस्या 
पर श्रयिक गम्भीरता से ब्रिचार करता तो सम्भवतः स्वय वह्‌ ग्रौर बाद 
के यारपोय विचारक प्रस्य को श्रधिक महत्व देते। 


व्यपि-कज्ञान की सयस्या 


तीन च्रवयव वाले न्याय या “सिलाजिक्म? का व्यात्निवाक्यया 
मेजर प्रेमिस कैसे उपलब्ध होता है, इस पर श्रररन्‌ ने बिल्कुल विचार न 
कियाद, पेसा नदी है। हम किसी सामान्य सस्य तक कैसे पर्वते 
“सव मनुष्य मर्णशील है” श्रथवा "जरह -जदौ धशा हेता है वो-वहीं 
च्रमि होती हैः" इत्यादि सवंः-विषयक सत्यो पर हम कैसे पटच सक्ते दे! 
श्मरस्त्‌ ने दन प्रश्न के दो उत्तर दिये हं । (१) प्रथमतः श्ररस्तू का कथन 
है कि किसी जाति, सामान्य या श्रेणी ( 01288 ) के श्रन्तग॑त प्रत्येक 
विशेष की परीक्ता करके उस जाति या भ्रेणी-विषयक सामान्य सत्य पर 
पहुंचा जा सकता दै । च्रा्चुनिक परिमिप्रा मे इस प्रक्रिया को प्पशं 
श्राममनः ( 267168९४ 116प८ ध्र ) कष्टते है } डा० जरँन्सन नामक 
तकशास््नी से इसे 8 प्रणा क्ार 104 ८४०) नाम दिया हि जो श्मधिकृ 
उपयुक्तं है । जोन स्टुश्र मेल की सम्मति मे इस प्रक्रिया को 190४० 
0४ कहना उचित नही है । (२) श्रग्स्तु यह भी कहता है कि सामान्य 
तथ्य कां बोध एके प्रकार करी श्रन्तदृ्टि से ष्टेता है । श्रतु की सम्मति 
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म मह श्र॑तद बुद्धि ( ०४७ ) का व्यापा है |# इस प्रकार के सामान्य 
सत्यो से ही उपपत्ति ( 060118० ) का प्रारम्भ होना है| 
नैयायिकोने जिसे सामान्य-लक्षण-संन्िकष, प्रव्यक्त का एक मेद, 
क्या है, उसे च्ररस्तू एक प्रकारका मरदधिक व्यापार बता डालता है) 
योरपीय दशंन श्रन्तःकरण की सत्ता नदीं मानता, इसलिए उसमे श्रान्तर 
प्रस्यत्त कौ कल्पना भी विकसित नदीं हो पाई } श्ररस्तू के फवण्यड शब्द 
के प्रग्रोग ने सामान्य-विषयक्र ज्ञान ॐ प्रस्यत्त पर श्रवलम्वित माने 
जानेमे रोका । सामान्य स्सा क्रा जान श्रन्ततः निरीक्षण 
पर श्रवलस्तित है, इस सिद्धान्त पर श्राघुनिक-काषलीन श्रागमन-शाखर 
( 1०१९६१० 10४० ) ने ही जोर दिया है| इम शाख के प्रचार 
कासवसेश्रभिक् श्रेय जन स्टुश्ररं मिलकोदे। 
किन्तु प्राचीन भारत में श्रागनात्मक्र श्रौर निगमनात्यक तक 
पद्धतिया का मेद न्दी माना गथा । वस्तुनः भारनीय न्याय मं इन दोनों 
पद्धतिर्यो का समावेश है श्रर्स्त्‌ केन्याय क्रा मेत्रप्रेमिस श्रपने सत्य 
केलिए ७५ रहता है, किन्तु मास्तीय न्याय का श्राधार-स्तम्म 
व्याति-वाक्य होत है नो प्रस्यक्त ग्रन्वय त्रौरठ्पतिरेक-ज्ञान पर त्राश्रित 
मानानतादहे। एकि दी श्रनुमान-मूलक उपपत्तिमं भारती तकशासख्र 
श्रगमन श्रीर्‌ निमुमन दोनों का समविश करदेतादहे। 
श्रनुमान-प्रक्रिया का ्रनुभव-सापे्तता क स्यीकृनि भारतीयं न्याय 
का श्ररस्तू के “स॑लाजिक्पः' से काफ़रो भिन्न वरना देती हे । इसज्िए हमं 
श्रीसतीश चन्द्र विच्ाभूषण क्री यह सम्मति कि भारतीय न्याय पर त्रस्त 
का प्रभाव पडा, समीचीन नद्य प्रतीत होती । पंच श्रवय्वौकौ संख्या 
भी बाहरी प्रभाव के विरुद्ध सान्ती देती है । वात्स्यायन के न्यायभाष्यमं 
एकर मत का उल्लेख है जिसके च्ननुणार न्याय मे दस श्रवयव देते है }# 
क देम न 0०8670४, [४१०१ प्रठद्नकरा ६० 1.०० ( 56८०४ 
वी प्नजण) पु= ३८२-८४) तथा श्रडमान, दिस्टते भाग १? पु० १४१.४२ 
# द° शिटस२े श्रोँंफ ` इएिडयन लजिक, प° १२२ 
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भ्वेदान्त परिभाषाः तथा श्रन्य कतिपय विचारकाके अनुसार तीन रषयव 
पर्या है| कु बद्र नागिकरिदो ही श्रवयव माननेके पचम ये। 
्रवयरवौ.की संखूया-विपयक यह विवद भारतीय तकशास्र के इतिहास 
मे एक द्न्तरंग घटना-सी प्रतीत हती है ।# 

प्रो कीथनेमीमाना दै कि गौतम का न्याय स्वभावतः भारतवर्षं 
मं विकसित द्ुश्रा | फिन्तु उनका श्रनुमानदहे कि भारतीय व्याप्िवाद, 
जिसका विकसित रूप वौ तक॑शास््री दिङड्नाग मं मिलता है, सम्भवतः 
यूनानसे प्रभावितद्ग्रा था।† किन्तु यह्‌ त्रनुमान ठीक नदष । व्याति- 


(२ 


ग्रहक्राजो उपाय रिङ्नाग ने वतलाया है वह मिल के [प्पपलगा 
से समानता रुवता दै । काय-कार्ण-माव की धारण! नौर अनुमान- 
ग्रक्रिया मेको सम्बन्धे, इतका ग्ररतूम कोई संकेत नदी 
मिलता । वास्लव मं श्ररस्त्‌ कौ कारणता की धारणा श्रनाघुनिक है| 

य्रनुभव कौ सहायता सै व्याति-ज्ञान याव्याधिग्रह कते होता है? 
भारनीव तकासन मे प्रारम्भसे ही इत प्रश्न मे गहरी ्रभिरचि दिखाई 
हे । मारतवपं मेँ श्रागमन शाखर(1०१प०४*०1.0६)८) का विकास इमी 
समस्या के समाधान के स्यमेद्ृद्रा दहै । इय विषयमे नैयाधिको श्रौर 
चौ म काफी मनमेद रहा दै । भारतीय दशन के विद्यां यह भली 

# श्रस्तू का न्याय इदस सिद्धान्त पर श्रवलम्बित है कि जो कुदं एक 
यर्म या श्रेणी के विष्य मै सत्य हे वह उख श्रेणी मे अन्तभू तपदाथ के 
्रिषय मे भी सत्य है । भारतीय न्याय का इस वगंसमावेश' ( ०1९.58- 
17010810 >) के सिद्धान्त से कोद सम्बन्ध नहीं है । श्ररस्नू के सिला- 
जिज्म के 110००१8 श्रौर 71 ८765 भी उसकी एक महस्वपृ णं विशेषता 
हः थौर अरस्तू के तकशाख मे २०१४०४०० का एक विशेष रथान है । 
भारतीय न्याय म यह कुदं भी नरह पाया अति । यहां अनुमान वास्तव 
मणक दही प्रकार का माना गया । इसलिए उस पर भ्ररस्तू काप्रमावं 
मानना नितान्त असंगत है, 

| दे° इरिडियन लाजिके एड एटाभिज्म, पु० १८ 
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भाति जानते है किं जडवार्दी चार्वाक ्रनुमान की प्रामाणिकता क 
नही मानता । शनुमनि का द्राधार व्याति या ग्रविनानाव सम्बन्ध है। 
किन्तु दस श्रविनामाव या व्याति का बोध सम्भव नही) चरुः के 
द्रनुमव न भ्सवःकेजानक रौर संक्रमण ना {याजा सकता 
कुछ स्थला मे धम श्रौर श्रग्निको साथ पार यर निष्कर्म नधे निकाला 
जा सक्ता कि (जहा-जदह्यं धम होगा वहा-वह्य श्रि हाली | श्रनभवंकी 
सहायतामे द्मे केवल यह जानदेताहे कि एक विशि कः का सम्बन्ध 
एक विशिष्ट श्वः से है--एफ विरिष्टधश्रा एक विशिष्ट ग्रचिसे मम्बद्र 
हे, यष नदी रि समग्र धम क्रा उम्र श्रि सर सम्वन्धहै । इसका जा 
उत्तर बोद्ध ता्िकाने दिया दै वह वेत्त॑मान ग्रागमन शास्र के उत्तरसे 
विशेष भिन्न नही है | बौद्रो का उत्तर निम्नलिखित हैः - 
कायंकारसमावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकरात। 
ग्रविनामवनियसोऽरशनान न दशनात्‌ ॥# 
बोदर के पतम व्याति-मम्बन्ध श्रथवा श्रविनाभाव केवल उन 
पदार्थामहोसकतादहे जिनमे यातो कायकास्ण मावह, था तादात्म्य 
ह । उदादरण के निण्ग्रमि धुएकराकारण्‌ है, दमलिए श्रयि श्रौग 
धम म ग्रविनाभाव-सम्बन्ध दहे | व््त ग्रौर शिंशपा (शःशम) म तादात्म्य- 
सम्बन्ध हे | नह शिशधात्व है वहा-वहा वृत्तय है । यहा मी द्रविनाभाव 
हे । वौद्रो के तादात्म्य-सम्बन्ध मे श्रररनू क “डिवटमःःका तथ्य निहित 
है । उनका काय-कारण-माव पर गौग्न जान स्ुश्रर मिल क श्रागमन 
कौ धारसा क ग्रनुकृन हे। श्रागमन स प्राप्त सामा-य तत्य प्रायः कायं- 
कारण-भाव का वाहक हाता हे | 
दोषो क म्रिपरीत नैयायिक लोग श्रविनामाव या व्यासिको 
तादातम्यः या प्तदुपत्तिः तक उीमित नही करना चाहत । इन सम्बन्यो क 
रतिरिति भ) श्रविनाभावया व्याति पाई मा सक्र्त है । मिन दो वर्तुश्रो 
मे सहचर देखा जाय श्रौर व्यमिच्रार ( एकके वरिना दूसरे का रहना ) 
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# सवेदशन संह, बौद्ध दशन प्रकरण । 
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न देखा जाय, उनमें च्रविनाभाव मानना चाहिए । प्राखीन मैयायिको 
करे अनुमार उपाधि-शूल्य सा्टचयं ही व्यि है । तारिक रक्ताः कहती 
है कि रस-रूप रादि मे जहां तादारम्य ग्रौर तदुतप्ति-सम्बन्ध नहीं है, 
व्याति संभव है | # 
नियत साद्््थं जानने के लिए नैयायिक लोग शन्वय श्रौ 
व्यनिरेक की शस्शलेते दै । यरि क्रः की उपस्थितिमे च्छः कौ 
उपरिथति पाई जाय श्रौर ष्कःकेश्रमावमें शलः काश्ममाव पाया जाय 
तो समभ्ना चाहिए किं चकः श्रौर च्ल में श्रविनाभाव-सम्बन्ध है। 
जयन्त भह के मत मेँ व्यातिग्रहके लिए व्यतिरेकनिश्चय (णक की 
श्रनुपस्थिति में दूमरे की श्ननुपस्थिति का निश्चय) उतनाष्टौ श्राव्य 
है जितना कि उन वस्तुश्रौ के ग्नन्वय का निश्चय ॥ न्याय के श्न्यय 
ग्रोर व्यतिरेकं मिल कै वन 146७६0० ० 4 66 कपत 
7106006 ने भिन्न नकी है । यह त्राश्चयं की बात है क्रि भारतवपं 
मे इस प ण{ 11०० का त्राविष्कार मिल से शतान्दियों पिले 
हो गया था।; 
बौद्धो फे विरुद्र नैयायिको का कहना है कि तादात्म्य श्रौर 
तदुत्पत्ति-सम्बरन्धो का निर्धारण भी श्रन्वय-व्पतिरेक पर ही निभेर है। 
इसलिप्‌ श्न्वय-व्यतिरेक करो ही व्याति का निश्चायक मानना चादिये । 
यष्टा यह स्मरण स्वना चाष्ट कफि मिल ने 10४ 146०0 
कार्य-कारण-माव जानने के लिए उपयोगी बतलाग्रा दै किन्वु वास्तव मे 
यह पद्धति कार्य-कारण-माव का निश्चय नदीं करा सकर्त। । वह केषल 
नियत साषटचर्यं कौ ग्रोर द्गित करती है जो एक-काल-स्थार्य पदार्थो 
मंमीसम्भवहै। _ 
(1: @ |. © © २७५ 
॥ ॥ सील, वानव 8 । कमफ द षएन्णियरट हिन्दूज 
पत २७६८० 
“न्व श्नौर "व्यतिरेक" पतिया से महाभाष्यकार पतञ्नखि 
तक प्रिखित ह । (दे० वही, ष० २६४) 
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(तत्ष-चिन्तामणिः कै लेखक गद्धेश की सम्मति म व्यापिग्रहमं 
प्नन्वय श्रीर्‌ व्यतिरेक के श्रतिरिक्त त्क काभी प्रयोजन होना है| तकं 
का प्रयोग षमी फिया जाता है, जव व्याति की सत्यना मेँ सश्दे् टो । 
धूम श्रीर्‌ श्रमि की व्याति मेँ सन्दे होने पर निम्न प्रकार से तक्र करना 
चाहिएः - ८ 

प्रशन--क््या धंश्रा द्रगिनि के विना रह सकता है? 

तक--यद्ि धुरा श्रमिके विना रह सकता, तो वह श्रथिका कायं 
नरी होता । 

पुनः प्रश्न--क्या ध्रा श्ग्निका कायंहै ! 

तक--यद्वि धरं्रा श्रग्नि से उत्पन्न नही हु्रा है ग्रौर किसी दूसरी 
ीज ८ श्रवहि ) से भी उत्यचनदी हुश्राहै, तो उसे ग्रकाय होना 
चष्टिए । किन्तु एेषा नही है। 

संशय--धग्रायातो श्नि उसन्नदूश्ा होगा या कारणान दहगा) 

व्याघात या श्रसंगति--यदि सदेदकर्तां का सदेह वास्तविक हं तो 
वह क्रमं मं प्रवृत्त 1 होतादहे ए धश्रा पानके लिएश्रम्निको क्यो 
सोजता हे, अथवा भुरव बुकन के लिप्‌ भोजन का श्न्षेषर्‌ स्यौकरता 
हे १ उसकी प्रवृत्ति इस बात की ोतक है किं बह काय-कारण-माव में 
विश्वास रखता हे { दमलिए धूम को श्रकायं नहीं मानना चादिण, 
त्यादि ।# 

पाठक देख सकते ह फं गङ्धेश का तकं जिसमे व्याति-विषयक 
सम्देद वृर किया जाता है, कायं-कारण-भाव के श्रवलम्ब से मुक्तं नहीं 
है । श्रन्तमे गंगेशशच्रारि का कना हि कि व्याप्ति-क्ञान वस्तुतः धूमत्व- 
जाति श्रौर बह्ित्व जाति क सम्बन्ध के प्रव्यक्त पर निर्भर दै | धूम श्रौ 
प्रहि के वास्तविक स्वरूप (सामान्य) का ज्ञान ही उनके सम्बन्धको 
पत्यत कर सक्ता है । धूमत्व श्र वहित्व का प्रत्यक्त 'सामान्य-लक्ञण- 


प्रत्यासत्तिः से होता है। 


#-दे० हि० ह° ला०, पूण ४२६ 
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नैयायिको शरीर बोदयो क मगड़ का मूल पूर्वं विचारक का यह सिद्धति 
है कि ग्रयुत सिद्धि% श्थवा निस्य सम्बन्ध के लिए करार्य-कारण-माव 
्रपेक्लित नीं है । वेशेषिक सूत्र (७-२-२६) के अनुकार काय-कारण में 
समवाय सम्बन्ध होना है; किन्तु बाद के विचारक, व्हुकारणवाद की 
ग्रालोचना करते हुए भी, इसे नदी मानते । न्याय-वैशेषिक साहित्य में 
प्रायः द्रवषयव-ग्रवयवी, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌, जाति-व्भक्ति एवं 
विशेष ग्रौर नित्य द्रव्य मँ ही समवाय या नित्य सम्बन्धं स्वीकार किया 
गया है । कुच नैयायिक ब्रहुकारणवाद ( यह सिद्धान्त किएक कायंके 
समय-समय पर श्रनेक क्रारण्‌ हा सकते है; मृत्यु गोजी लगने से भी 
हो सकती है, विध-पानसे भी) कास्वीकारकर लेते रै । उम दशा 
म का्यं-विशेष श्रौर उसके कार्ण मे नित्य सम्बन्ध दहो ही नही 
सकता 
। युक्ति या तकं 

द्रनुमान से सम्बद्ध दही युक्तिया तकं का विपय है । इस सम्बरन्धमें 
दो प्रशन विचारणीय दै; (१) युक्तियातकंका स्वरूप क्याहै; श्रौर 
(२) तकं की उपयोगिता क्रितन हे, वह कहां तक प्रामाणिक है । योर 
मे युक्तिया तकं प्रायः श्रनुमानरूय माना गया है । श्ररस्तू का सिलाजिस्म, 
18 प७8 श्रौर्‌ 1००१8 क) चिमिन्नता से, उन्नीस प्रामाणिक रूपधारण 
करलेतादहै। तकका दूमरा श्राधार विरोध्र-नियम ( 1.2 [णप 
00178416) रहा दै । इसीका कुलु परिवत्तित भावात्मक सूप 
1.8 ए >€1 ६१९१ 1410416 हे । बोद्ध तक शाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
डा० शव्त्स्कि। काकेथनहै कि (जहां योगप के तके शसम चिन्तनके तीन 
मौलिक या व्यापक नियम माने गये है वहां मारतीय तकशा केवल एक 

# प्र्षस्तवाद्‌ के श्रनुसार अयुत सिद्ध पदार्थो मे अआधार-श्राषेय- 
भावहोतादहै, जैसे दव्य गुणका श्राधार होताहै । श्राधार भौर 
भधेय का सम्बन्ध ही “समवायः है । कार्य-कारण-भाव के सम्बन्धे 
बौद्धो के विचार नैयायिको से श्रागे थे। 
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विरोध-नियम दरित करता है ।# पितु यह सर्वथा टीक नही है। यष्ट 
सम्भव है कि भारतीय तकं शास्र मे ८५1०१७१ 11141 पर विशेष्र 
ज्ञोरन दिया गयादहो, किन्तु य्हौँके तार्किक उसमे तथा 1, 
14९ से श्रभमिक्न न ये) उदाहरण के लिए जयन्तभट की न्याय 
मंजरी मं लिखा हैः-- 

तदुक्तं तत्परिच्छिनत्ति, श्रन्यद्‌ व्यवच्छनत्ति, तृतीयप्रकाराभावं च 
सूत्रयति 

इस स्थल मे योरपीय त्कशाख्र के तनो चिन्तन-नियमो का उल्लेख 
है । इसी प्रकार सर्वदर्शनसंग्रह मे 1.४ ग ०1१९ 1114१16 
का निदेश है-- परस्पर विरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः,च्र्थात्‌ दौ विरुद्धो 
के बीच में तीसरी स्थिति सम्भवन्हीदहे); 

मारतीय तकशासरी प्रायः तकं का ममानश प्रमाणं ( श्रन॑मान )में 
नहीं करते । वात्स्यायन के मतमेंतकंनतो प्रमाणो मे सन्निविष्टहै, न 
प्रमाणान्तर हे, तकं प्रमाणो का श्रनुप्राहक या सहकारी होता है | वास्स्या- 
यननैतकंको कार शूता-विचार से सम्बद्ध करनेकी चे्ठाकी हे,% किंतु 
वराद के नैयायिका नतक का श्रथ कुच वदलडाला है । डाण चट्जीके 
श्रनुमार तक में टम किसी वाक्य या प्रतिजा के विरोधी वाक्य की कल्पना 
करके ग्रह्‌ दिखा देते दह कि किस प्रकार उस विधी कल्यनासे श्रसंगत 
निष्कधं निकलत हे |` तकं द्वारा ग्रनुमान को पुष्ट क्रिया जाता है, यह 
दशित करके क्रि विवादग्रस्त श्रनुमान को गलत मानना ्रसम्भव निष्करषर 

द° 8०1118६ 1.016 ( 1932 ), ०1. 1. पु० ७१६ 

| दे» ? 081४7 © 801611068, पु ० २४९ 

¦ सवंदशंम संह ( आनन्दाश्रम सं° ), पु ७ 

§ तर्को न प्रमाण-संगुहीतो, न प्रमाणन्तरम्‌, प्रमाखनामनुमाहक 


स्तरथत्तानाय कर्पते-न्यायभाष्य ( चौखम्बा सं ° सी° माष्यचन्दर॑ ओर 
खथ्चोत सित ) पृष्ठ ३२ 


# एवमविज्ञातेऽ्ये कार णोपपस्या अहः प्रत्त ते । वर । 
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पर पू्टुचा देता है | पंचपादिका के लेखक पद्यपाद की सम्मतिमेमभी 
तकर प्रमाणो से मिन्न उनका सक्टकारी होता है श्रोर उसके दार प्रमाण के 
विप्रय की सम्भावनामं जव शंकरा, तो उसका निराकरण किया जाता है | भै 
किन्तु स्वतन्त्र स्वतन्त्र श्री वाचस्पति मिश्रने तकं को श्रर्थापरति श्र 
त्रनुमानषप कथित फिया है ।* यह मत योरपीय तकशास्र के प्रधिकं 
समीप दहै । मीमांसा श्रोर उत्तरकालीन वेदान्त श्र्थापत्तिकोभी एक 
प्रमाण मानते, यद्रि शङ्कराचाथं एना मानते प्रतीत नदी दह्यते। 
द्र्थापरत्तिका लक्तण वेदान्त परिमापा ने इत प्रकार पिया है-उपपाय- 
सनेनोपपादक कल्पनम्था त्तिः, ग्रथात्‌ उपपाद्यज्ञानके ग्राधारपर उप- 
पारक की कल्पना श्र्थापत्ति कदटाती दै । यरि “खः के व्रिनां कः उपपन्न 
नदी हाना तो कः काठपपाद्य श्रौर खः का उपपादक कहा जायगा । दिनि 
मंन खाने वाले देवदत्त की स्थूलता के उपपारन के लिप्‌ ग्रह कल्पना 
स्मावश्यक दहे कि वह रात को खातादहे। यदं '्ततको खाना? उपपादक्र 
कहा जायगा । { तकं की एक दूसरी पर्मापा प्रनिद्ध है--ण्याप्य के 
द्राधार पर व्यापक काश्रारप करना तकं है (व्याप्यारोपेर्‌ व्यापकारोप- 
स्तकेः) । यद परिभापा तकं को श्ननुमानमूल $ चना डालती है । श्र्णा- 
पत्ति म ग्रनुमान-पक्रिया श्रौर विरोध-नियम दोनो का समावश द्य जाता 
है| कुमारिलि कीव्याख्या के श्रनुतार्‌ ्र्पा्ति काकामदो निश्चित 
ज्ञाना (देवदत्त मोटा है ग्रौर देवदत्त दिनिमे खाना नदी खाता) के 
4‰.1116 च ४8 1060 11016486, 77, 47, 48. 
क्व ` ` तकस्योपयोगः ? विषयाऽसंभव शंकायां तथाऽनुभव फला- 
नुतपत्तौ तस्संभव प्रदृशंनसुखेन फलगप्रतिवन्धविगमे । 
पंचपालिका (विजया नगरम्‌ सं ०), पू० ३३ 
भ्युक्तिश्वाथोपत्तिरनुमानं वा (० शां० भा० पर भामती प ९१) 
तथा प्रमाखान्तरमप्यनुमानमथोप्तिवा (वही) प° ४८८) 
{विदाम्त परिभाषा, शिखामणि-मणिप्रभा सहित (बम्ब), प्रण 


३०७-३०६ 
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पारस्मरि व्रिरोधको मिटानादहैलो्रि एक तीमरे ज्ञान की सहायता 
से होताहै ।& यह भी स्पष्ठहै किएक वस्तुद्वारा दूसरी वर॒ का श्रा्तेष 
तभी हो सकता हे जग दोनों मे व्याप्य-व्यापक-भाव या व्याति-सग्बन्धहे। 


तकं की आलोचना 

हम कह श्रायेदहैकि योरपीय दशंनका दृश्रिकरोश्‌ बुद्धिवादी हे। 
फिर भी योरपसें तकया बौद्धिकं चिन्तन के विरुद कमीकुद्टुन कटय 
गयाहो, एेसा न्दींहै। मिश्र का निवासीं प्लाटिनस नामक दार्शनिक 
बुद्धिवाद का विरोधी था | मध्य-युग के विचारक बौद्धिक चिन्तन को 
चाद्विल की शिक्लाग्रौ से नीचा स्थान देते थे | | ्रनुभववादी लकि मी 
नुद्धि कौ गौण स्थान देता है; उसके श्रनसार सारा बौद्धिक ज्ञान श्रन्तिम 
विश्लेषण मे इन्दरिय-ज्ञान पर निर है । जर्मन दार्शनिक हीगलके ग्रनु- 
सार मनुष्य की प्रवयेकृं बौद्धिक धारणा त्रपूणं है ग्रौरकाण्ट कहता है कि 
बुद्धि-द्रारा परमार्थं वस्तु क्राज्ञान नर्यदहा सफ़ना | किन्तु तकया 
बौद्धिक चिन्तन पर सवस प्रबल श्राक्रमणव्रडलेनेकरियाहै | बडलेने 
चिन्तन-प्रकिया कौ श्ालोचना मे मुख्यतः दो बाते कदी है । (१) बरोडले 
ने यह दिखाया हेकरि सम्बन्धः क) धारणा विरोधग्रस्त हे । क्योकि चिन्तन- 
पररिया सम्बन्धात्मकः है-- प्रत्येक वाक्य में उदेश्य श्रौर विधेय का 
सम्बन्ध-निर्दश रहता है, इसलिए बरोद्धिक चिन्तन-दारा तेच्व प्रदाथं को 
नदी पकड़ा जा सकता | (२) प्रत्येक वाक्य में उदेश्य (8) ०५४) 
को विशेप्रित क्रिया जाता है । किन्तु कोईमी विशेषण विशेष्य कोउसकी 
पूणता म व्यक्त नदीं कर सकता; व्रशोप्य विशेषण से सदैव त्रधिक हेता 
है । उदाहरण के लिए चचीनी मीरी हे" दत वाक्य मं (मीरीः विशेषण्‌ 
उदेश्य श्र्थात्‌ चीनी का सम्पूणं रूप प्रकट नदीं कस्ता, चीनी मीठी ही 
नी, कु श्नौर मी है । दसी प्रकार चीनी करो सफेठ) जगह घेरने बाली 
हि कना भी च्रपर्याप्ति है| कई उदेश्य विषेय या विशेपणौ मं निश्शेष 


®& दे” दासगुक्ष, हिस्टरी, भाग ११ षण ८१-३६४ 
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नदीं होता । इतलिर को वास्य, जो कि चिन्तन की इकाई दै, सम्पू 
णंतः सत्य नदीं हो सक्ता ।# 

प्रैच दाशंनिक बगंसांनेमो बौद्धिक चिन्तन का विरोध कियाहै। 
मोद्धिक चिन्तन केवल व्यवहारिक सस्य तकं पहुचे सक्र ता है, निरपेत्त सव्य 
तक नहीं | वरगमां के मतका विशेप विवरण हम ग्रामि देगे। 

भास्तीय विचारक प्रचीनकाल समे दही तकं की श्रपर्याप्निता 
धौपरित करते श्रये ह । मुरुढकोपनिषद्‌ कहता है-व्रह्मन चक्लुसे 
ग्रद्ण किया ना सकता है, न वाणी ( तकं श्रादि ) से 
८ मुरडकर, ३।१।८ ) । कटोपनिपद्‌ स्पष्ट घोपरित करता है कि ्रात्म-ज्ञान 
तकसे नदह सकता-नैपा तकण मतिरापनेया ( २।६ )। तथापिं 
भारनीय दारांनिक सादिव्यमे तकं को श्रप्रमाणया कम प्रमाण कथन 
करनेकरे लिए एक विचारक विशेपस्यसेप्रमिद्ध है, अर्थात्‌ वेदान्त 
सूत्रों के माष्यकार श्री शङ्कराचायं | (तकाप्रतिष्ठानात्‌ः सूत्र पर भाष्य 
करते दृग्‌ उरि स्पष्ट कठा दहै रि तके विश्वसनीय या मान्य नदींहै। 

भारतीय दशंन के विद्यार्थी जानते कि शङ्कराचायं स्वयम्‌ 
एकर मरन्‌ तारिक है| तकं के ब्रल पर उन्हाने मारत के प्रायः 
समी दूनरे दाशंनिक सम्प्रदायो का खण्डन क्रिया दै । फिर उन्दने तकं 
क्रो श्रप्रतिष्ठिन क्रक दहै ? उनकी ग्रालोचना का श्राधार काह लम्बा- 
चौडा सज्वित्‌-शास्रीप सिद्धान्नं नदीं दहै । वे मनुष्या की सहज 
बुद्धि का श्ाश्रय लेकर ही तकं कौ श्रालोचना करते है। वे 
कहते ईै--भ्यथाथ ज्ञान के सम्बन्ध मं मतभेद श्रसम्भवदहे | क्रिन्तु यह 
प्रनिद्ध दहै कि तकंञ्ञान एक-दूमरे के विरोधी होते दह, जिसे एक तारिक 
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सम्यग्ञान प्रतिपादित करता है, उसका तार्किकं खण्डन कर डालता 
है...... ...कयोक्रि तकं का श्राधार उन्येक्ञा या कल्पना मात्र होती दै, 
इसलिये तक्रं श्रप्रतिष्ठित दै ।'-( ब्रह्मसूत्र भाष्य, २।१।११ ) | 
कठिना मे डालनेवाली बात य्ह कि दूसरे स्थर्लो में शङ्कर ने 
तक्रं की प्रशंसाभी की है । उन्हे प्रतिपक्ली की इस युक्ति की समीनचचीनता 
स्वीकार करनी पड़ी है किं तक का श्रप्रतिष्ठित होना भी त्कासेह्ी सिद्ध 
क्रिया जा सक्रतादहै । & वहु यह मी मानतेर्हैकि श्रति काश्रर्थ-निणंय 
करने में तफ का उपयोग करना चाहिए ।# उपदेशसाष्टस्तीभ्मे वे कहते 
ह करि सांख्य; कणाद श्रौर बौद्धमत की कल्पना श्रुति श्रौर युक्ति 
के विरुद्ध है, ्रतएव त्याज्य है ( १६।६४।६५ ) । श्रन्यत्र सांख्य की 
श्रालोचना कर्ते हुए श्राचायं कते है करि कोई दाशंनिक पडति इस- 
लिये ग्राह्य नहीं हो सक्ती कि वह हमें चती है, उपपत्ति (तक या 
पमार) केवल परद्टी ;कोद व्यवस्था स्वीकार की जा सकतीदहै 
( २।३।५० ) ।† कठ-भाष्य मँ उन्होने यहां तक कह डाला है करि सत्‌ 
श्रौर श्रत्‌ के खस्प-निणंय मे बुद्धि ही एक मात्र प्रमाण है ( बुद्धिर 
नः प्रमार्‌ं सदसतोद्जाथात्म्यावगमे, ६।१२ ) | 
तककेवारेमेशंकरकी इन दो प्रकार की परस्पर विरोधी उक्तियोका 
क्या रहस्य है १ हम ऊपर कष्ट श्राये हकर तकंको भारतीय विचारकोंने 
नेक प्रकार से वसित कियाहै। एक ग्रथ मंतकंच्रनुमान-मूलक दै श्रौर 
उसका प्रमाणौँ में श्रन्त्भाव हो सकता है । दुसरे श्रथ में तकं का विषय 
सम्भावना-ग्रसम्भावना का निश्चय है। इस श्रथ मतक प्रमाणो सेमिन्न 
है| फेसा प्रतीत होता दै कि शङ्कराचायं के मस्तिष्क मे समय-समय 


कैः ० शां० मा० २।१।११ #+तस्माद्‌ युक्तं वेदवाक्यमिशं्ाय 
वि्बारयितुम्‌-ब्रह ° भा० ३।६।७ 

†न इयभिललषितसिद्धिनिबन्धना ज्यवस्था शषया विक्षातुम, उपपत्या 
शु कयाचिद्‌ व्यदस्थोष्येत । ब० शं° भा० २।३।९० 
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पर तक की ये दोनो धारण उपस्थित हो जाती है, श्रौर इन दोनोंका 
मेद उन्हे स्पष्ट न था। वास्तव में शङ्कशचायं केवल उस तकं को त्याज्य 
समते ह जो उप्पेन्तामूलक है, थवा च्रनुभवपर श्राधित नही है । वह 
त्क॑-मात्र के विरोधी नही है, ग्रौर श्रनुमान-मूलक तकं को त्याञ्य नदो 
समते । यह्‌ निम्न श्रवतरणोंसे स्पष्टदहो जायगा । 

(१) विज्ञानवाद का खण्डन करते हुए शङ्कर ने यह स्पष्ट करदिया 
दै कि वे प्रमाशँसे बहिमुत सम्भावना-ग्रसम्भावना विषयक श्रालोचनारूप 
तक के विरोधी हैँ] विजानवादी तकं करता दहै कि बाह्य वस्त्रों की सत्ता 
नदीं ह, सम्भव हनेसे। वेन परिमाणुरूप द्यो सकती है, न विपरीत। 
इसके उत्तर मं शङ्कर कहते ई -जिसकी प्रमाणो से उपलन्धिदहोती दै 
उसी को सम्भव कहना चादि । बाह्य पदार्थं सवर प्रमाणो से उपलब्ध 
होते है, उनकी व्यतिरेक-श्रव्यतिरेक श्रादि विकल्पा से श्रसम्भावना 
(या श्रसत्ता ) सिद्ध नदीकी जा सकती | 

(२) श्रन्यत्र शङ्कर लिखते हँ कि श्रुति के श्रविरूद्ध तकं श्रुभव 
काश्रंगहोने के कारण ग्राह्य है ।2# एक जगह वे प्रतिपक्ती से कहलाते 
कि युक्ति श्रति सेश्रष्ठ हे, क्योकि वह श्चति कौ श्पे्ता श्रनुभव के 
ग्रधिक निकर होती है; युक्ति दृष्ट की समतासे त्रटृष्रका समथंन करती 
हे |" श्रन्तिम श्रवतरण से यहस्पष्टहेकि शङ्कर युक्ति को श्रनुमान 
का पर्याय ममकते है| भामतीकार की दी दुद युक्ति कौ परिभाषा हमारी 
ट्म व्याग्या की पुष्टि करतीहै | हम कह चुके कि भागतीय विचारक 
द्रनुमान को प्रत्यत्त या श्रनुभव-मूलक मानते हे । विशेपतः शङ्कर का यही 

तयद. प्रस्यत्तादीनामन्यतमेन प्रमाणेनोपलभ्यते तस्संभवति. . इहतु... 
सर्वैरेव प्रमागीर्बह्योऽथ उपलभ्यमानः कथंव्यतिरेकाष्यतिरेकादिविकल्पै 
नं संभवतीव्युच्येत-ब्रह्यसूत्रभा० २।२।२८ 

%श्ुत्यनुगृहीतः, . .*^ तका ऽनुभवाङ्गस्वेनाश्रीयते । वही २।१।६ 

च्टसाभ्येन चाऽदृष्टमथं समथेयन्ती युक्तिर्‌ नुभवस्य संनिकृष्यते 
विप्रकृष्यते तु श्रतिः इत्यादि । वही २।१।४ 
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मत दहै । उनके श्रनुसार अनुभव ग्रौर श्रनुमव-मूलक्र तकं दी ग्राह्य 
है । श्रनुभव-विरद्ध तव त्याज्य समना चाहिये ।# 
बगंसाँ श्रौर बौद्ध-दशेन 
श्रव तक हमने तकं-बुद्धि के सम्बन्ध मे जिन मतो का उल्लेख 
किया वे ज्ञान-मीमांसा श्रथवा तकशास्र से सम्बन्ध रखते है । श्रव हम 
बद्धिवाद को उन श्लोचनाश्रांका विवरण देगे जिनका श्राधार 
तत्व-दशंन श्रर्थात्‌ वास्तविकता-सम्बन्धी मन्तव्य है| वर्ग॑सां श्रौ 
ब्रोदध-दशंन दोना मे वास्तविकता श्रथवा तत्व पदार्थं को सतत पररिवर्तन- 
शील एवं प्रवा््मय माना गयादहै। दोनौँके मतम बुद्धि ताखिक 
जगत के श्रसली स्वरूप को नहीं जान सक्ती । इतनी समानता के 
ब्रावजूद दोनो की तक-सम्बन्धी समीक्ताग्रौं म ब्रहुत च्न्तरदै। हम 
दन समीक्लाग्रो का क्रमशः वणन करगे । 
बुद्धिवाद की आलोचना ; बग॑सां 
चगंसां के अनुक्षार ज्ञानदो प्रकारका दहै, एक बौद्धिक शओ्रौर 
दुसरा श्रपरोत्त श्रनुभव-मूलक । श्रपरोन्ञ-मूलक ज्ञान श्रान्तरिक ज्ञान है; 
उसनज्ञानमें हम वस्तुको मीतर से जानते है-- उसके ग्रन्दर "प्रवेश 
केरके, उससे तदार होकर, उसका श्रनुभव करते हं । इसके विपरीत 
बुद्धि का ज्ञान बाहरी ज्ञानहै, उसक्ञानमं हम (ज्ञेय) वस्तु के चासौ 
शरोर घूमते ह । बुद्धि कमी पदार्थाके आ्रान्तरिक रहस्य को नहीं जान 
सकती । बुद्धि से पदार्थौ का सापेत्त ज्ञान होताहै जव की श्रनुभव निर- 
पेत्त ज्ञान का उत्पादक है । बोद्धिक ज्ञान यतीकां ( 80018) की 
हायता से प्रात होतादै, उसमे वस्तु के सम्पकर की उष्णता नदीं होती । 
स्वयं श्रपने श्रस्तित्वया श्रात्मा को हम श्रपरोत्त श्रनुभव द्वारा जानते 
ह । हमारा श्रस्तित्व प्रतिक्ञण परिवतन-रीलरै, हमारी मनोदशाभरं 


क न ~ ~ +~ ~न 


कतु की भरस्य विरोधेऽनुमानस्याप्रामाख्यात्‌- ह° भा० 
४।२।६ न चानुमानं प्रत्यकविरोधे प्रामारयं लभते । बही, २।१।२० 
पंचदशी कहती ह, स्वानुभूस्यनुसारे ण तक्य॑तां मा कुतक्यैताम्‌ । 
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निरन्तर ब्रदलती रहती ह । श्रपरेत्त श्रनुभव हमे बतलाता है कि वास्त- 
विकता सतत प्रवाहमयी, परिवतंनमयी है । 

इसके विपरीत हमारी बुद्धि बतलाती है करि विश्वमे ठोस वस्तुं हैं 
जोकि अलग-श्रलगं ह । बुद्धि इस प्रकार का भ्रम क्यो उत्पन्न करती 
डे एबातयष्है करि हमारी बुद्धि वास्तवमंक्रियाश्र श्रथवा व्यवहारं का 
खरहै । बुद्धि का मुख्य कायंहै हमे काम करमे के लिये सक्षम 
जनाना । बुद्धि की सारी विशेषतायं उसके व्यावहारिक पक्तपात से श्रनु- 
गत होती रह ।# काम करने का श्रथंहै कुदं बनाना, सीमित वस्तुश्रों 
को पैदा करना । हमरे व्यापारे ्रथवा क्रियाग्रों की कटी परिसमासि 
दीनी चाहिए श्रौर उनका दीखने योग्य फल निकलना चष्ट । यदि 
द्म यह मान कर चलं कि वस्तुएं एक-दूसरे मे श्रोतप्रोत है, एक-दूसरे 
से श्रविच््िन्न दै, तो हम यह श्ननुभव कैसे कर सकेगे कि एक विशेष 
वस्तु हमारे द्वारा बनाहजा रहीदहै, श्रथवा एक विशेष सीमा तक्र 
हमारा काम चलरहादहैया प्रगति कररहाहै? 

बगंसां काकथनदहैकि हमारी बुद्धि ठो पिंडं में ही स्वभावतः 
रमती है; इसलिए वह्‌ गति श्रथवा परिवतंन को समने मँ श्रसमथं 
ह| वट जवे गति को समना चाहती तो उसे मी छोटी-होरी 
गतियो म विभक्त कर डालती दहै । विश्लेषण दी बुद्धि का विशिष् 
च्यापार है । शुद्धि समती दहै कि किसी वस्तु को समने का अर्थं 
उसे इकड़-टुकड कर गालना है; कोदै मी वस्तु श्रपने श्रवयवों का 
समुदाय-मात्र है । अवयवो के श्रतिरिक्तं ्रवयवी में कतिपय विशेष- 
तार्ण हो सकती है यह ब्रात बुद्धि की समम नहं श्राती। 

बुद्धि धारणाश्रं (०५९१४४8) श्रथवा सामान्य प्रत्ययो का 
श्रय लेकर व्याप्रत होती है | धारणायं एक-दसरे से बाहर होती दहै 
ससे कि देशमत वस्तुएं; भला वे गति श्रथवा पररिवतन को अपनी 


कवे० (76दधर6 एर्०पप्र०्य (कव्टपााान्प), -एू० १६१ 
सथा श्ागे। 
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पकटडम कैसे ला सकती १ इसी प्रकार बुद्धि विकास-प्रक्रिया कोभी 
नहीं समक सकती | यह स्मरणीय बात है कि यूनानी ताकिक जेनो 
( श्रौर भारतीय नागार्ज॑न ) जेसे विचारक गति तथा परिवतंन को 
विरोधग्रस्त चीज्ञ घोषित करते है । 

संत्ेप मेँ बुद्धि स्थिर एवं ठोस पदार्थोको दही जान सकती है; वह 
न गति को सम सकती है न परिवतंन को; न विकास एवं नवीनता 
के प्रादुभांव को | विश्लेषण करती दुई वह श्रवयवी मे कोद ठेसी चीज़ 
नहीं पा सकती जो त्रवय्वोमं नदीं है । फलतः बुद्धि जीवन-शक्ति. 
( प्राणात्मा छाम र1#8} ) के स्वरूप एवं सृजनशील विकास को 
कभी नदीं सम सकती । श्रौर इसका मतलब यह है कि बद्ध तत्व 
या वास्तविकता के समने का शअ्ख्र नहीं है| 

बुद्धिवाद की आलोचना; धमकीतिं 

ऊपर हमने संकेत करिया किं सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री वाचस्पति मिश्रने 
तकं को श्र्थापतति एं श्रनुमान-रूप कथित किया है । श्री शंकराचायं 
ग्रनुमान-मूलक वकं को सदोष नहीं समते । समकाजाताहैकि 
न्रीदध दर्शन श्रनमान को प्रमाण रूपमे स्वीकारकरतादहै | यहमी 
प्रसिद्ध है कि बौद तर्कशास्त्र सामान्य नामक पदार्थं की स्वतंत्र सत्ता 
स्वीकार नहीं करते । क्योकि अनुमानका विषय विशेष न होकर 
सामान्य है, इसलिये सामान्य को श्रस्वीकार करने का च्रथं खयं च्रनु- 
मान प्रमाण का श्रखीकार होना चाहिये । हम देखेंगे कि बौद्ध विचारक 
धर्मकीर्ति एक महत्वपूशं श्रथ मे श्रनुमान प्रमाण की विश्वसनीयता मे 
संदेह प्रकट करता है | 

“प्रमाण वार्तिक" के दूसरे परिच्छेद म धमंकीतिं पहली कारिकामे 
कहते ईै--प्रमाण दो प्रकारका है क्योकि (ज्ञान का) विषय दो प्रकार 
कादहै। दो प्रकार का विषय क्रमशः स्वलक्षण (विशिष्ट वस्तु) श्रौर 
सामान्य लक्षण है, प्रत्यक्च ग्रौर शन॒मान द्वारा क्रमशः इन विषयो को 
जाना जाता है। 
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इन दो विषयो में स्वलक्तणम ही श्रथक्रिया श्र्थात्‌ कारण बन 
कर कुछ करने की शक्ति दहै; सामान्य लक्तण मँ श्र्थक्रियाकारिता 
का श्रभाव है छ बौद्धो के श्रनु्तार वास्तविक श्रथवा यथार्थं उसी 
चीजको कहाजा सकता है जिसमे श्रधक्रियाकारितादहै। इसका 
मतलब यह है कि स्वलन्तण श्र्थात्‌ विशिष्ट पदाथंद्ी यथार्थं श्रथवा 
वास्तविक है, सामान्य पदाथं कल्पना की सृष्टि मात्रै | # 

जिसमे त्रथंक्रियाकारिता दै अर्थात्‌ स्वलक्षण उसे परमाथ॑सत्‌ 
कहते है, जिसमें त्रथंक्रियाकारिता नहीं है, जिस की केवल काल्प- 
निक सत्ता है उसे संवृतिसत्‌ क्ते है । इसी प्रकार सव्यकेभीदो 
मेद हं । स्वलक्तण-विधयक ज्ञान पारमार्थिक ज्ञान है, यथा्थंज्ञान है; 
स्रौर सामान्य-विषरयक ज्ञान काल्पनिक श्रतणए्व च्रयथाथं ज्ञान है ।† 
किन्तु यथायथं ज्ञान होते हुए भी च्रनुमान की व्यावहारिक उप- 
योगिता है ( च्रभिप्रायाविसंवादादपि भ्रान्तेः प्रमाणता । 2] 

धर्मकीति के श्ननुसार काय-कारणभाव का ज्ञान स्वलच्णों के 
कमकाज्ञान मात्र है।§ श्रतण्व काय-कारणमात्र की धारणा संवृति 
सत्य हे, परमां सत्य नहीं । धमकीतिं का यह मन्तव्यह्यमके कायं 
कारण-सम्बन्धी मत से समानता रखता है । इस क्रान्तिकारी सिद्धान्त 
के अनुसार भौतिक विज्ञान द्वारा ग्रातहोने बाला ज्ञान परमा्ंज्ञान 
नहीं हे | 

धम॑कीतिं का यह मी कहना है कि शब्द श्रथवा माप्रा का विषय 
सामान्य होता है ; स्वलक्षण नहीं । मीमांसा के श्रनुसारभी गोश्रादि 





कैः - मानं द्विविधं विषयद विध्यात्‌ शक्तथशक्तितः, श्रथैक्रियायाम्‌ । 
#-- विजातीय स्याब्रष्युपकल्पितं सामान्यम्‌ (मनोरथनन्दी) 
†-- अर्थक्रिया समथं यत्‌ तदत्र परमाथं सत्‌ । 
अन्यत्‌ संबृतिसत्‌ प्रोक्तं ते स्वसामान्य लक्षणे । २।३। 
{ --२।९६ तथा २।९७ । 
§ - क्रमग्रहणमेव कार्यकारणभावषग्रहणम्‌ (२।४ पर मनोरथनन्दी) 
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शब्दौ का वाच्य गोत्व रादि जाति-तच्व होतार, व्यक्ति नहीं| धम॑- 
कीर्ति के दर्शन में इस मन्तव्य से यह क्रान्तिकारी निष्कर्षं निकलता दै 
कि वास्तविकता श्रथवा परमाथंसत्‌ वाणी का विषय नहीं है । # 
सआ्लोचनात्मक रिप्पणी 

श्ननुमान तथा तकं के सम्बन्ध मे धर्मकीर्ति प्रभृति बरौद्ध विचारको 
तथा बर्ग॑सां के विच्रार बड़े श्रसाधारण एवं क्रान्तिकारीदहै | देनोौकी 
तत्वदरशंन-सम्बन्धी मान्यताश्रौ मे इतनी समानता नहीं है जितनी 
कि उनके तकशास्तीय निष्कर्ष मं। आराग हम बरग॑सां के प्रातिभक्ञान 
श्रथवा ग्रपरोत्त श्रनुभूति-सम्बन्धी विचारो को पदृगे । वर्ग॑सां, ध्म॑कीति 
ग्रौर वेदान्तके श्रनुसारमीसत्यदो प्रकारकाहै, पारमाथिक श्रौर 
व्यावहारिक ; ज्ञान की विषयभूत सत्ताएटभीदोप्रकारकीर। 

यदि बौद्धिक चिन्तन ( ग्रनुमान श्रौर तकं) ज्ञान का उपयुक्त 
साधन नहीं ्हैतो हमें ज्ञान-पात्नि के दूसरे साधनों की खोज करनी 
चाहिये । हीगल श्रौर ब्रडल्ते दोनों ने बौद्धिक धारणाश्रो की समीक्ता 
कीहै कन्ति दोर्नाहीने ज्रपने चिन्तन मँ तक-बुद्धि का स्वच्छन्द 
उपयोग कियादहै। ये दोनों विचारक श्रादिसे श्रन्त तकं बुद्धिवादी 
है- वे बौद्धिक चिन्तन क्रा अतिक्रमण नदीं कर सके। बौद्ध विचारक 
भी बुद्धिवादीर्है। इसके विपरीत शंकराचायं श्रौर बगसां ने केवल 
तकं की श्रालोचना से संतुष्ट न होकर यह बताने कीचेष्टाकी हैकि 
तकं को छोड़ देने पर तत्वज्ञान का दूसरा कौन-सा साधन रह जाता 
है । शंकर के श्रनुयायी वेदान्तियौँ तथा कु दूसरे भारतीयः विचारक 
के श्रनुसार भी तत्व-्लान का सवप्रधान साधन श्रनुभव दहै । श्रनुभव 
मे बाह्य प्रव्यक्त ग्रौर ग्रान्तरिक प्रव्यक्त दोनो सम्मिलित है । बगंसां के 
मतम दाशंनिक ज्ञान का साधन प्रातिभ ज्ञान ्रथवा श्रपरोन्लानुमूति 
( 1पध्पो्रणः ) है। 


नन ~ = ~~~ ~~ -- 


% ~ शब्दस्य विषयः सामान्यमविषयः स्वलक्षणम्‌ । श्रौर, अवस्तु 
विषयैवं शाब्दी शुद्धिः । ( २।२ तथा २।३य पर मनोरथनंदी) 
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प्रत्यन्त प्रमाण ( अपरोक्ञ ) 


ऊपर के विवरण से यह स्यष्टहै कि भारतीय दशन का सर्वमान्य 
प्रमाण प्रव्यत्त है) जो दशन श्रनुमान को प्रमाण मानते षै उनके 
च्रनुसार भी प्रव्यक्त या अनुभव प्रधान प्रमाण है क्योकि रव्यं श्नन्ु- 
मान मी प्रत्यत पर निभ॑र है) शसीणियि प्रमाणो मे प्रत्यक्तको ज्येष्ठ 
कष्टे है | योरपीय दर्शन मे हेराक्ला्टस, पार्मिनिडीज् तथा उकारं 
स्पिनोज्ञा आदि बुद्धिवारियों ने इन्दिय-प्रत्यत्त कौ विश्वसनीयता मे 
संदे प्रकट किया, किन्वु मारतवषं मे रेसा दुस्साहस किसी ने नदीं 
किया ।# प्रव्यक्त को परमार माने बिना हम श्रपने जीवन को कैसे चला 
सकरेते ह! 

भारतीय दाशंनिकों ने प्रव्यक्त पर ब्रडे मनोयोग से विचार किया 
है । यहां प्रव्यक्त की वे सब श्रालोचनापं नहीं दयी जां सकतीं जो विभिन्न 
साम्प्रदायिक श्राचार्यो द्वारा की गहईहै। इस प्रसंगमं पाठकोंको य 
श्रवश्य याद रखना चाहिए कि भारतीय दशन के अ्रनुसार प्रत्यक्त ब्य 
पदार्थो तक ही सीमित नहीं है । न्यायसूत्र मे प्रव्यक्त का ल्तण इद्धिय 
श्रौर श्र्थंके सन्निकपरं से उत्पन्न ज्ञानः किरा गया है| किन्तु बाद कै 
नैयायिको ने इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया । ईश्वर के इन्द्रियां 
नहीं दहै, तो क्या यष कहा जायगा कि दैश्वर के विश्व का प्रत्य नहीं 
होता १ इसी प्रकार न्यायसूत्र की परिभाप्रा योगियो के प्रत्यक पर लागू 
नहीं होती । अभिप्राय यदी दहै कि साक्तात्‌ श्रनुमव इन्धिय-ज्ञान के 
बाहर भी "होता दै । इसलिए प्रत्यत्त की एक दुसरी परिभापा की गई 
है, श्र्थात्‌ बहक्ञान जौ किसी दुसरे ज्ञान की सहायता से उत्पन्न था 
प्रात नहीं हुश्रा (ज्ञानाकरणकं शानं प्रत्यक्षम्‌ ) । त्रनुमति श्रथवा श्रनु- 

# --अधिक गहरे अथं मे वेदान्त प्रव्य्च कोभी प्रमाण नहीं 
मानता, सब प्रमाणो की माति प्रत्यक का विषय मी अविधा-सशि है, 
( श्रविधावद्‌ विषयाणि प्रमाणानि-शंकर ) । किन्तु ““अपरोकानुभूति 
( व्यापक रथं मे स्यू, श्रान्तरिके भस्य ›) वेदान्त को आद्ध है । 
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मान-जन्य श्वान व्यास्ति-क्ञान की मध्यस्थतासे षता है, इसलिए वह 
प्रत्यक्त से भिन्न षै। “परत्यत्तः कां वाच्यार्थंहैकिं वहजोश्रां्खौ या 
इन्द्रियो के सामने है । प्रत्यक्त शब्द के इस श्रनुषङ् (^.8800०४।००) 
से ब्रचने के लिए वेदान्ती लोग ्रपरोक्तः शब्द का प्रयोग करना 
पसन्द करते ईह | 


्रत्यत्त या श्रपरोक्ञ-ज्ञान का स्वरूप समने का सबसे महत्वपूरण 
प्रयास सांख्य श्रौर वेदान्त द्शंनों ने किया है । उनके प्रत्यच्च-सम्बन्धी 
विश्लेषण का ठीक-ठीक मदृत्व श्रकने के लिए हम उसकी तलना 
प्रच दाशंनिक बर्ग॑सां के श्ननुभववाद से करेगे । 

बरगंसां के श्रनुतार बुद्धि ग्रौर प्रतिभान या ्रनुभव (10४८१४०४) 
जान प्राप्त करने के दो नितान्त भिन्न साधनरै। बौद्धिक ज्ञानम ्म 
ेय-पदाथं के चासे श्रोर धूमते है; श्रनुभव मे हम पदाथं मं प्रवेश कर 
जाते ह।# बौद्धिक ज्ञान साप्त ग्रौर प्रतीकरूप ( ९९1९४९९ ००१ 
910011९ ) होतु है; प्रतिभान-जन्य ज्ञान निरपेत्त ज्ञान है । श्न्यत्र 
बगंसां कहता हे ॥) श्रनुभव (एक प्रार्‌ की मानस-सहानुभूति (0१४९- 
11९५४०1 8 पयोध) है जिसके द्वारा हम श्रपने को पदाथं के 
भीतर रख लेते है श्रौर उसकी श्रनिर्वाव्य वैयक्तिकता से तादाम्य स्था- 
पिति कर लेते ह | किन्तु बर्गसां यह नहीं बतलाता कि पदार्थोसे 
तादाम्य कैसे स्थापित कियाजा सकता है। वह केवल यह कहता दै 
किं कम-से-कम एकं वास्तविकता एेसी है जिसका हमे साक्षात्‌ ज्ञान होता 
है; यह वास्तविकता हमारी श्रात्मा है | श्रपने भीतर काकि कर हम यह 
स्पष्ट देख सकते ह कि हमारी श्रान्तरिक वास्तविकता श्र्थात्‌ श्रात्मा 
निरन्तर परिवतंनस्प या प्रवाहमयी है । 

बरगसां की प्रत्यक्तया प्रतिभान की परिभाप्रा मे तादाम्य (०१०५९) 

शब्द का प्रयोग करिया गया है । प्रातिभ ज्ञान (ण्धपपक्षे०प) का श्रथं 

® द° {1100 प्रठघ्नठा ४० ८1४1९01) ए 8168, प° १ 


वही, ¶५ ८ 
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है किसी पदार्थंको तादात्म्य द्वारा जानना। सर राधाकृष्णन्‌ भी 
प्रातिम ज्ञान का यही लच्ण॒ कहते हँ । वेदान्त का मी यही मत हे 1 
किन्तु ब्॑सां यह नीं बतलाता करि श्रात्मा के ग्रतिरिक्त त्नन्य पदार्थ 
केज्ञान मेंप्रतिमान क्राकरिस प्रकार उपयोग हो सकता है । बाह्य 
पदार्थोकेज्ञान मे भी प्रत्यक्ञ श्रौर श्रनुमान का मेद रहता है; त्रगंसां 
इसकी कोद व्याख्या प्रस्तुत नीं करता | 

प्रत्यक्ञ की इस समस्या को समक लेने पर पाठक वेदान्त के “त्रप 
रोत्तः-सम्बन्धी सिद्धान्त का महच्च श्रधिक टीकसे हृदयंगम कर सकेगे । 
वेदान्त की तच्व-मीमांसा के त्रनुसार ब्रह्म, ग्रात्मा या चैतन्य खयं च्रपने 
सखरूपमें कर्तां या भोक्ता नहीं है । त्रपने यथाथरूप मं ग्रात्मा शुद्ध, बुद्ध 
ग्रौर मुक्त खभावदै। सांख्य का पुरुष भी वेदान्त की श्रात्मा की भांति 
्रसंगदहै। इन दोना दशनो के श्रन॒सार श्रात्मा ग्रन्तःकरण की उपाधि 
से कर्तां ग्रौर भोक्ता बन जाता रै; ग्रन्तःकर्ण से उपहित या श्रवच्छिन्न 
श्रात्माही कर्ता याप्रमाताहै। बेदान्तमं शुद्ध चैतन्य को साकी ग्रौर 
उपाधियुक्त चैतन्य को जीव कहते है } प्रस्यत् ज्ञान मेँ ग्रन्तःकरणः जो 
सा्ती या शुद्ध चैतन्य की ज्योति से प्रकाशित होता है, दृश्यमान पदाथं- 
या विष्रथकासूप धारण करलेताहै। रूप, रस श्रादि के प्रत्यच्ते म॑ 
त्रन्तःकरण तद्रू बन जाता है | #ग्रन्तःकरण के इससरूप को दृति 
कहते है श्रौर चैतन्य से प्रकाशित वृत्ति “वृत्ति-ज्ञान'' कषलाती है । 
क्योकि श्रन्तःकरणाबच्छिन्न चैतन्य ही प्रमाता है, इसलिए यह स्पष्ट है 
करि प्रव्यक्त ज्ञान में विषय श्र्थात्‌ दृश्यमान पदाथ प्रमाता का श्रंशमूत 
ब्रन जाता है) वेदान्त परिभाषा कहती है--शवटादि विषय का प्रव्यक्त 
उसका प्रमाता से श्रभिन्न होता है 1 


(न --------~ ---------------~ 


^ 7 1468118६ ४76 ग 116, पू० १३८ 
#तु° की° रूपाकारे श हि हृदयं परिणतम्‌-डृह ° शा० भा० ३।२८।२० 
† घटादेविंषयस्य प्रत्यत्चन्तु प्रमात्रभिन्नस्वम्‌ 

--वेदान्त परिभाषा, प° ७४ 


सम्बवित्‌-शाख् या ज्ञान-मीमांसा ८३ 


इम प्रकार बरगसां ग्रौर वेदान्त के सिद्धान्तो मे मह्वपूणं समानता 
है । वेदान्त के विश्लेषण की विशेषता इसमंहैकि वह श्रात्मा करे 
्रतिरिक्त पदार्थौ अर्थात्‌ बाह्म वस्तुश्रोके प्रस्यक्तकी भमी व्याख्या कर 
सकताहे। पाठक यह भीदेख सकते कि प्रव्यक्त की यह परिभाषा 
न्याय श्रादि की परिभाषा से अधिक तलस्परिनी है । न्याय की परिभाषा 
की तुलना में हम व्र्मसां ग्रोर वेदान्त की परिभाषा को (स्वरूप लंक्षण' कह 
सकते है, जव कि न्याय का लक्षण ब्राह्म या तरस्थ लक्षण-सा हे । 

किन्तु केदान्त का बिश्लेषण यहीं समात्त नहीं हये जाता। षेदान्त 
परिभाषाः के उद्धरण में यह-कहया गया है कि विषय करा प्रव्यक्त प्रमाता 
से ग्रभिन्न होना है । यहां प्रश्र उठ सकता दहै करि स्वयं प्रत्यच्तक्याहै? 

प्रत्यचेता का क्या श्र्थंहै? वेदान्त परिभाषा का उत्तर हैकि प्रत्यत्तताया 

परत्यज्ञ प्रमा वास्तव मँ चैतन्य काही दूसरा नाम है 1। प्रत्यक्षज्ञान या 
ऋअपरोत्ते श्रनुभव का वास्तविक ग्रमिप्राय है चेतना या चैतन्य । वेदान्त 
केमते सखयंग्रात्माहीज्ञान या प्रत्य्ततारूपदहे। मणिप्रभा कहती है- 
ज्ञाननिष्ठज्ञानत्वमेव प्र्यत्तलकतणं ज्ञाननिष्ठ प्रत्वक्लस्वव्यवशार- 
प्रयोजकं ज्ञाननिष्टप्रप्यक्तस्व प्रयोजकं चेत्यथः; अर्थात्‌ ज्ञानका जो ज्ञानत्व 
है वही प्रत्यक्ञ का लक्षण है--ज्ञान ग्रौर प्रत्यक्षता एक ही बातदहै, 
उसी के कारण ज्ञान मं प्रत्यक्षता का व्यवहारहोता दहै; शान मं 
प्रत्यक्षता की उपस्थिति का भी वही (ज्ञानस्व) कारण है । #लान 
का श्रं है अनुभूति या चेतना, यदी प्रव्यक्त कामीश्रथदहे। 

श्रति कहती है--यत्‌ साक्तादपरोक्ञाद्‌ ब्रह्मः श्रथात्‌ बह्म या 
श्रात्मा सान्तात्‌ या श्रपरेक्षरूप दै । (कल्पतश्परिमलः के तअनुत्तार 

श्रभिव्यक्त चैतन्य से श्रमिन्नता ही पदार्थ-विशेष्र की श्रपरोच्ता है {| 

† प्रत्यक्षप्रमा स्वत्र चैतन्यमेच - वही पु ७१ 

-- वही; प° ७२ 

¡अभिव्यक्त चैतन्याऽभिन्नत्वमथंस्याऽपरोच्यम्‌ 

-- बह्यसूत्र शां० भा० ( भामती-कल्यतरू-परिभल सहितः; यम्बदरं ) 
शु० 
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स्वय ब्रह्म नित्य श्रमिव्यक्तं जीव-चैतन्य से श्रित दै, इसलिए षष 
सदैव श्रपरोक्त दही है | स्वतःश्रपरोक्त ब्रह्म की परोच्तता का श्रभावं 
भ्रम या श्क्ञान के कारण है । वेदान्त मत में श्नन्तःकरण सीषे साक्ती 
के जान का विषय होता, जबकि पदार्थो का प्रत्यत्त श्नन्तःकरण की 
वृत्तिर्यो के माध्यमसेदहोता दै । इन्द्रियो काकाम श्नन्तःकरण श्रौर 
ट्श्य विषय को सम्बद्ध कर देना है। 
ज्ञान का स्वरूप 
वेदान्त का प्र्यक्-सम्बन्धी मत उसकी ज्ञान-स्वरूप-मीमासा से 
गहरा सम्बन्ध रखता है | ज्ञान किसे कहते है ? हमने ऊपर काद 
करि वेदान्त के श्रनुसार श्रात्मतस्व या श्रात्मचैतन्य दही जान है, 
ज्ञान का श्रथ है चेतना (00086)057 ९88); श्नौर चेतना या चैतन्य 
टी श्रात्मा है । किन्तु श्रात्मा तो निरंजन, निर्विकार है; फिर यष्ट कहने 
का स्याश्चथं होगा करि श्नमुक में श्रमुक्र वस्तु-सम्बन्धी ज्ञान उत्पन्न 
दृश्ना १ इसका उत्तर यह है कि मुख्य श्रथ मेतोश्रास्मा हयीज्ञान दै, 
किन्तु गोण श्रथं में ग्रात्म-ज्योति से प्रकाशित अन्तःकरण की वृत्तियों 
को नान कहते है | श्रात्मतत्व श्रनादि श्रौर श्रविकार है, किन्तु 
वृत्तिज्ञान सादि श्तएव सविकार है । वृत्ति-क्ञान मेक्या होता है 
भामती का उत्तरदहैकि श्रं या विष्य करा प्रकाश श्रथवा श्रभिव्यक्तै 
ही जान या श्रनुभव हे ।# 
यष्टा पाठक एक ब्रात नोट करं । वेदान्त-कृत ज्ञान का विश्लेषण 
मुख्यतः प्रत्यक्ञ क्ञान या श्रनुभव का विश्लेषण है । वास्तव मे वेदान्त 
परिभाषा का यह कथन किं ‹ प्रस्यक्त प्रमा का श्रथं चैतन्य या श्रात्मा 
हैः, सवथा ठीक नहीं । चैतन्य रूप प्रव्यक्त शान को प्रमाया श्रप्रमा 
नही कहा जा सकता; वह मात्र श्रपरोक्लानुभूति है) स भूल का 
सुधार करने केलिए दी शायद्‌ परिमाषाकार को जोडना पड़ा है- 


† तु° की° वृत्तो शानरवोपष्वारास्‌- विवरयोे । 
# योऽयम्थ्रकाशः फलम्‌- अ० गशां० मा० भामती, प° ५६ 
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सैतन्यरूपमेव ज्ञानमवाधितघयादिवृच्यवच्छिन्नं घटादि प्रमेत्युच्यते, 
श्र्थात्‌ चैतन्यरूप कषान या चित्‌ शक्ति दी अबाधित घट श्रादिकी 
वृत्ति से ग्रवच्छिन्न होकर घटादिविषरयक प्रमा कहलाती है । 

प्रव्यक्त ज्ञान मं वेदान्त कौ श्रमिरुचि भारतीय चिन्ता की प्रकृति के 
श्रनुकूल ही है । हम ऊपर कट चुके है कि योरपीय दशन में परत्यक्ञ पर 
बहुत कम विचार हूश्रा है । भारत श्रौर योरप के इस रचिभेद का एकर 
विचित्र परिणाम दिखाई देता है । इसका कुच संकेत हम ऊपरकरे 
वैराग्राफर्म कर चुके है। ज्ञान के स्वष्प पर विचार करते समय भारतीय 
विचारक की दृष्टि प्रधानरूप से प्रत्यन्त ज्ञान पर रहती है ; इसके विपरीत 
योरपीय विचारकों का ध्यान मुख्यतः बौद्धिक ज्ञान पर जमा रहता है । 
फल यह है किं जहां वेदान्त ज्ञानत्व श्रौर प्रत्यत्तत्व को एक घोषित 
करता है, वहां योरपीय विचारक प्रायः ज्ञान करो प्रत्ययात्मक या धारणा- 
त्मके बतलाते ह | 

दुसरा मेद यष्टहै क्रि योरपीय दाशनिकों कीडृष्टिमें क्षान की 
सम्भावना-विषरयक ¦ प्रशन इतना श्रधिक महन्रपूरं रहा है, कि वेन्ञानके 
स्वरूप पर विचार कुरते-करते उसकी सम्भावना पर विचार करने मे प्रवृत्त 
हो जाते | यह तें सुकरात, प्लेटो, डकार, स्िनोज्ञा शओरौर कारट 
तथा हीगल के सम्प्रन्ध मंदी नी, श्रनुभववादी लौकिके सम्बन्धं 
भी टीकर है | अपने पूर्ववर्ती उकारं श्रौर पररषतीं कार्ट की भांति 
लोक का प्रधान उद्श्य भी मानव-बुदधि (प ४ 1०१९४8६६०१प६) 
की शक्ति श्नौर सीमा निर्धारित करना था;# ज्ञान का स्वरूप-निय 
उसका प्रधान लकय न था । अपने 88६ 07 ति प्रशा ए067 
७६ प हट" अन्मे लोक मे मुख्यतः दो बतं बतलाहं है, एक यह 
कि हमारे सच प्रत्ययो या विचासे (1१०४8) का सोत इन्दरिय-ल्ान दहै 
ग्रौर द्री यह किं करिस प्रकार सरल प्रत्ययो के सम्मिश्रण से जटिल 


# ते० अडमान, हिस्टरी, भाग २; पु० १०९ 
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प्रत्ययां का श्रावि्भाव दोना है । श्रपनी दाशंनिक प्रष्ठभूमि के प्रभाव कर 
कारण लोकि को मी प्रस्ययात्मक (0०१९५७९ +प९]) ज्ञान पर ही त्रधिक 
लिखना पड़ा है । मारतीय दशंनों की भांति प्रत्य्त का स्वरूप समने 
की प्रवृत्ति लोक मे नहीं पाई जाती । लकि के श्रनुसार प्रत्ययो का 
ज्ञान ही प्रव्यक्त या श्रनुभवरूप है | प्रत्यक के विश्लेषण म उल्लेख- 
नीय प्रये बगंसां श्रादि श्नति श्राधुनिक विचारकोाने दही करिया है।%# 

योरपीय ज्ञानमीमांसा मं काश्टकी “'क्रिरीक श्राफ प्योर्‌ रीज्नःःकां 
एकर विशेषस्थान है । काण्ट के इस प्रसिद्ध ग्रन्थ ममी प्रधानतः 
प्रत्ययात्मक ज्ञान काही विश्लेषणं है । प्रारम्भ में कारट निभ्रलिखित 
समस्या को लेकर चलता है -गशित रौर विश्ान में सावभौम शओरौर 
श्मावश्यक या निथित ( एषणार6ाइव् त्‌ प6८०९्छडक्प्छ) कथन या 
प्रतिज्ञा (व प्वष्ट०८०४8) किस प्रकार सम्भवदहै १ जैसा किं प्रोर 
यूदग ने लिखा है; कारणट का उदेश्य भौतिक शास्र का दाशंनिक 
मण्डन करना या विज्ञान के लिए दाशंनिक श्राधार प्रस्तुत करना था॥1 
संच्तेपमे, काण्ड की जान मीमांसा का सारांश या निष्कषर इस प्रकार 
है: सनुप्यमे ज्ञान की दो शक्तियां (४०४1४०8) है श्रथात्‌ उन्दियां 
ग्रीर बुद्धि । इन्द्ियशक्ति (5९801115) का काम तरह-तरह के 
सम्बद्ध (५0116618) सम्वेदनो को उपस्थित करना है श्रौर 
बुद्धि का काम इत सम्बदन-राशि (ऽ०56-1४1{01त्‌) मं विभिन्न 
सम्बन्ध स्थापित करना है। यदि सम्बेदन-राशिमें बुद्धि सम्बन्ध-स्थापन 

# इस प्रसंग समे आद्टरिया के मेनांग (11611078), नव्य तथा 
समीक्ष्मक यथाथवादी (प € &71व (71४1५81 68118४8) विचारों 
जाजं सेरटायना, सी डी° ब्राड चादि फे नाम उर्लेखनीय हैँ । 

{¶.,,६0 1811 8९16106 11108010 0169" स्मर “0 070- 
106 9 01111080101168 08818 {07 0151081 803611८6 
^. &1107{ ९00 फ € {कदन 010 ९8108 17146 ° एप ९९९ 
807, परर ६8, & 
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न करतो हमं वस्तु्रों (0०५४8) का श्रनुभव न हो सके । हमारी 
पर्ल या बुद्धि (ए०१७७४०)प्४६) सम्बेदन-राशि को सार्वभोम 
श्मौर अननुमव-निरपे् (४ 111 071) त्र्थात्‌ विषय-जगत्‌ सेन त्रये 
हुए सम्बन्ध-सूतरो मे बांधकर श्रसम्बद्ध सम्बेदनों को वस्तुश्रोका स्वरूप 
दे देतीहै। कारटके श्रनुसार श्रनुभव केएक तत्व श्र्थात्‌ सम्बेदन- 
समूह का कारण वस्तु जगत्‌ श्रथवा द्रष्टा से ब्राहर तत्व पदां रहै, तथा 
दूसरे तच श्र्थांत्‌ सम्बन्धो का खोत हमारी बुद्धि (व्यक्ति-विशेप्र की नही, 
मानवता की बुद्धि) है। यही कारण है कि ग्रनुभव जगत्‌ के काये-कारण- 
माव श्रादि सम्बन्ध सार्वभौम श्रौर श्रावश्यक प्रतीत होते रई । यही 
कारण है किएकदही पदार्थं सवके श्रनुमवका विषय बन जातादहै 
ग्रौर इसीलिए भौतिक शाख श्रादि में श्रावश्यक श्रौर सार्वभोम 
कथन या प्रतिक्ञारण सम्भव ई । काण्ट का यह प्रसिद्ध 
सिद्धान्त है कि विषयता ( 0४)द्०४ग॥5 ) ग्रौर सावंभौमता 
( 1२९7881 $ ) एकर ही वस्तु है | बुद्धि की जो 
धार्णार्प विषयता कौ प्रतीति सम्भव बनाती, वेही सम्बन्धोंकी 
सार्वभौमता की भौ मारणटी देती है । सम्बेदन-समृष्ट मे बुद्धि दवारा 
स्थापित सम्बन्ध सार्वंभोम सम्बन्ध है, इन सम्बन्धा के विना विप्रयता 
ग्र्थात्‌ विषयभूत पदार्थो का श्रनुभव सम्भव नदीं है] मनुष्य केवल 
उन्हीं वस्तुश्रांका श्रनुभव कर सकता है जिनके निर्माण मे उसकी बुद्धि 
काहाथ दहै | ग्रौर कयांकि हमारी बुद्धि बाह्म जगत्‌ के निमांण काद 
दै इसलिए हम गणित ग्रौर विज्ञान मे ब्राह्म जगत्‌ के सम्बन्ध मं सार्व- 
मोम शरोर श्रावश्यक सरस्यां का ग्रन्वेषण कर सक्रतेदह। श्रन्यथाहम 
बाह्य जगत्‌ की किसी घ्रटनाके बरार में य नहीं कद पाते क्रि उसे 
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श्रावश्यकरूप सेएेसा दी होना चाहिए, न हम प्राकृतिक घटनाश्रं के 
विष्य में भविष्यवाणी ही कर सकते । 

कारट की ज्ञान-मीमांसा के इस दिग्दर्शन से यष्ट स्पष्टरै कि काण्ट 
के विश्लेषण का विषय प्रस्ययात्मक या बौद्धिकन्ञान दै, वष्ट शान जिसमें 
पदार्थं या पदार्थो की एकता, कायं-कारण-भाव श्रादि का त्राभास 
रहता है । केवल सम्बेदन-राशि क्रा श्रनुभव मी श्रनुभव है, श्रौर उस 
श्रनुभव का विङ्लेषण भी प्रयोजनीय हो सकता है, काट इसे महसूस 
नदीं करता । दिङ्नाग ने जिसे कल्पनाऽयोढृः प्रव्यक्त कहा दहै, उसके 
विश्लेषण मे योरपीय विचारक का विशेष मन नहीं लगता । परोक्ता 
नुभूति का निरूपण उन्दे कम पसन्द है । वस्तुतः यह निरूपण, जेसा 
कि हम वेदान्त मे देख चुके है, सम्वित्‌-शास्र की सीमा के बार जाकर 
शान या अनुभूति नामक वास्तविकता की तत्व मीमांसा (0४०1०81. 
०8] ^.0215818) का रूप धारण कर लेता है । शनुभव की घटनामें 
विश्व की कौन-कौन शक्तियां सक्रिय होती है, वेदान्त की ज्ञानमीमांता 
अन्त मे इस प्रश्न पर विचार करने लगती है | इस प्रकार वेदान्त दशन 
मे तच्वमीमांसा शरोर क्ञानमीमांसा को श्रलग-श्रलम नीं फियाजा 
सकता । वास्तव मे दशंन-शाख्र को नितान्त भिन्न तस्वमीमांसा श्रादि 
शाखाश्रौ याभ्रेशिर्यो मे विभाजित करना कृत्रिम ही दहै । पत्यत, 
श्रनुमान श्रादि के विश्लेषण को ताक्तिक मान्यताश्रौ (01४01०8108] 
27680 081४10118) से श्रलग न्धी किया जा सकता | 

प्रमा श्रौर प्रामाण्य 

न्याय, वेदान्त श्रौर प्लेटो - ज्ञान की सम्भावना, साधनों एवं 
स्वरूप के श्रतिरिक्त सम्वित्‌-शास्त्र मे कुह श्रन्य समस्याश्रो पर मी 
विचार होता है । प्रमाया यथाथ ज्ञान क्या है, इस प्रशन पर पूवं श्रौ 
पश्चिम दोनो जगह के दाशंनिकों ने प्रकाश उालमेकीचेष्टाकी दहै, 
करिन्तु प्रामार्य की समस्या पर विशेषतः भारतीय दशंनमें दही विचार 
श्रा है । भारतीय दशनम प्रमाया यथाथ ज्ञान के सम्बन्धमं सवसे 
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प्रसिद्ध परिभाषा नैयायिर्कोकी है) न्याय के श्रनुसार वस्तु-सम्वादी लान 
को प्रमा क्ते) जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ष्ठी जानन यथार्थ ज्ञान 
हे । योपीय दशंन मे इत सिद्धान्त को (071887011461166 
1780715 कहते ह । किन्तु वेदान्त के श्रनु्ार ताक्विक पदार्थं के 
ज्ञान को प्रमा कहते है । तास्िक पदाथं वह है जिसके श्रनुमव का 
कभी बाध नष्टं हेता, जो श्रवाधित श्नुभव का विषय है) शुक्तिमें 
दीखने बाली रजत का ब्रादके शननुभवसे बाधदहो जाता है, इसलिये 
रजत-विषयक ज्ञान मिथ्याज्ञानयां भ्रमदहै। प्रमा उसी श्रनुभवया 
सान कौ कहा जायगा जिसके विष्य काकभी दूसरे श्रनुभव द्वारा 
श्प्लापया बाध नदीं देता । वेदान्त के श्रनुसार ताच्िकताके दजं 
( {67668 ) ह, कुक वस्तुं कम ताचिक ह ग्रौर कुद ्रधिक | 
स्वप्न के पदार्थो श्रौर भ्रम म दीखनेवाले पदार्थो ( जेसे शुक्ति-र्जत 
श्रीर्‌ रज्जु-मपं ) की च्रपेक्ता जाग्रत दशा मे श्रनुभूत ने बाले पदार्थ, 
जो देश-काल क नियमों का पालन करते रै, जो क्राय-कारण भाव से 
रषे है, अधिक तात्ककिहै, जव कि पूणं रूपसे तास्विक केवले भ॑द्था 
श्रात्मा है । बेदान्तं तीन प्रकार की सत्तार्ण मानता है ग्रा धाति- 
मासिक, व्यावहारिक श्रौर पारमार्थिक | स्वप्न श्रीर्‌ भ्रम में दीखमे वाले 
पदार्थ की प्रातिभासिक सत्ता है; प्रतीति ही उनका श्रस्तिसर 
है) प्रतीति के बार वे है ही नष्टौ । देश-काल मे फेल 
हुए बाष्य जगत की व्याबहारिके सत्ता हमारे सारे व्यापारा 
काश्राधार है) क्रिन्तु वेदान्त क! मत है कि व्यवह्मर जगत 
भी पूृणंतया तास्विक नहींहै। जिस प्रकार जागने प्रर स्वप्न के 
पदाथ का बाधो जातादै श्रौर शुक्ति तथारघ्ञुकाज्ञान होने पर 
शुक्ति-रजत एवं रज्ड-सपं नष्टो जाते, इमी प्रकार ब्रह-साक्तात्कार 
छथवा त्रत्म-दशंन ष्टोम प्र इस दृश्यमान व्याबद्ारिक जगत का भी 

ब्राधहयो जाता दै । निष्कषे षह क्रि पारमार्थिक इष्टि से केवल ह्मया 
# तद्धति तस्प्फारको अुभवोग्रथाभंः ( तक संग्र ) 
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ग्रात्मा ही ताखिक है श्रौर केवल श्रात्मज्ान ही यथाथ-ज्ञान या प्रमा 
है | जन्तु ब्रह्म-साक्ञात्कार होने से पिले शुक्तिः को रनत एवं रज्जुको 
सपं समना भ्रान्तज्ञान या श्रप्रमारै श्रौर उन्दं शुक्ति श्रौर रज्जु 
जानना यथार्थंज्ञानया प्रमा है। 

वेदान्त का उपयेक्तं मत प्लेटो के मत से मिलता-जुलता है | श्रवा- 
धित पदाथं किसे कना चाष्टिए ? श्रन्तिम विश्लेषण मे वेदान्त के 
ग्रनुसार श्रवाधित श्रथवा तात्तिक पदाथ वह है जिसक्रा कभी नाश 
नही होता । एक मात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थं है, ब्रह्म के श्रतिरिक्तं सारे 
पद थं नाशवान रहै | ब्रह्मकाज्ञान दही यथार्थं ज्ञान दहै | प्लेटो भी लग- 
भग यही कता है। उस फे जातिप्रस्यय स्थिर ग्रौर श्रविनश्वर रै। 
प्लेटो श्रौर वेदान्त दोनों के श्रनुस्ार जो परिवतंनशील है वह श्रभ्रुव 
या विनाशी दहै। प्लेटो की सम्मति मे यथायथं ज्ञान तभी सम्भव दहै जव 
विश्रमे कुड स्थिर श्रौर श्रविनाशी पदायं पाये जार्ये । यथाथंक्ञानकी 
सम्भावना के लिए जातिधत्ययों के जगत की कल्पना श्रावश्यक है। 
८सिपम्लिफ” मे प्लेटो क्ता है कि दाशनिक का काम रात-दिन जाति- 
प्रत्ययो के चिन्तन लगेरहयादहै। प्लेर्टोने यहमभी कल्पनाकीथी 
किं षिविध जाति.-प्रस्यग्र एक भ्रं यसु-प्रत्यय मे क्य लाभि करते ई। 
वस्ततः प्लेटो के दशनम भेयस-परत्ययफा वदी स्थानदहै जो वेदान्त 
मे रह्म का श्रौर श्रोयस्‌-प्रत्यय तथा ब्ह्मकाक्ञान ही प्लेटो श्रौर वेदान्त 
के अनुसार यथाथं ज्ञान है। 

संगतिवाद--श्राधुनिक योरपीय दशन मं प्लेटो के प्रमा-सम्बन्धी 
मत को विशेष मष्च्व नष्ट दिया गया है। हीगल. के श्र्यात्मवाद 
ने सस्यक्ञानया प्रमा के सम्बन्ध म एक नूतन मन्तव्यको जन्म 
दिया, जिसे सङ्गतिवादं ( €०४९९\०९ वृषणः >) कहते है। इसं 
बाद के श्रनुनार उनज्ञन या क्ान-व्यञ्चपन वाक्य को सत्य कनां 
चारिए जो एक समष्टि (ऽरध्प्७,) का श्द् बने सकता 
है) व्यक्तेगतसरूप मे किसी वाक्य को रत्य नहीं कहा जा. 
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सकता ।ॐ त्र डले कहता है किं प्रत्येक वाक्य ( पप्ठ्टणः०१ ) श्रंशतः 
सत्य होता है श्रौर व्रंशतः मिथ्या | पूणं सत्य क्रिंसीएक वाक्यया 
दअनुभव में नदीं पाया जा सकता । पूरं सत्यं की वाहक केवल वह 
वाक्ेय-समष्टि ( £$ 8९" 0 {४१६०९०४8 ) हो सकती है जो च्रपनी 
शब्दात्मक परिषि मर श्रशेष विर्व को श्रपना विषय बना लेती है । पूरं 
सत्य उसी सस्य को कहा जा सकता है जिस का विष्य सम्पूणं बह्मारड 
है । बाकी सारे सत्य एकाङ्की श्रौर श्रपणं ह । विश्व बरह्माश्ड स्वयं एक 
समष्टि (858४७) है श्रौर उसको विषय बनानेवाले सत्य वाक्य भी 
एक समष्टि का रूप धारणा कर संगे | जैसे-जैसे मानवता के ज्ानमें 
प्रगति होती जाती है, वैसे-वैसे इस सत्य-समष्टि के कलेवरम मी वृदि 
होती हे । पूणं सत्य श्रथवा वास्तविक प्रमा श्रांरिक सत्यो या सत्य 
पतिला््रो छी वह समष्टि होगी जो विश्व-समष्टि को उसकी समग्रता 
प्रभिव्यक्त करेगी ।# रेखी समष्टि ही मानव-चिन्तन का श्रादशं है। 
नेडले कमी-कमी गृह मी कृहता.है कि पूं सत्य तमी पूं होमा जव 
वह 9 सत्यनं विश्वतत्व से एकीभूत हयो जायगा ॥ 

% हंखसे विपरीत मत, यह कि अलग-अलग वाक्य सत्य या मिथ्या 
होते है, दाशनिक अनेकश्रादु प॑र अवकभ्वित होगा । अनेकवाद्‌ (1४- 
2118110) के अनुसार विशव की वास्तविकता सम्बद्ध भौर अभेक है । 
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मारतवग्रं मे सङ्गतिवाद का ऊपरके रूपमे विकास नही दृश्रा 
योरपीय सङ्गतिवाद का दहीगल के अ्रध्यात्मवाद से गहय सम्बन्ध हे 
हीगल विश्वतत्त्व क परस्पर-सम्बद्ध तत्वों की समष्ि-खरूप मानता हे । 
इस समष्टि का विवरण देने बाला सत्य भी सम्रि-रूप होगा ! हीगल 
के च्रनुसारे इस सत्य का वाहक पृणंप्रत्यय ( 498०1४६6 14९8 } हे, 
स्रो विभिन्न धारणाच्रों या प्रत्ययो की समष्टि है-- पूणेग्रत्यय मे समस्त 
प्रत्ययौ या धारणाम का सस्य निष्ित है! सङ्गतिवाद की प्रेरणा दीगल 
के दरशन से मिलतीरहै, किन्तु वह केवल हीगलके मत की ग्ावृत्ति 
नष्टं है । सङ्गतिवाद को, यथाथं ज्ञान सम्बन्धी वादके रूपमे, हीयल 
करे दर्शन सेश्रलगमभी किया जा सक्रता दहै। मोतिक विज्ञान मे 
विभिन्न तथ्य ( विभिन्न तथ्यौ के वाहक वाक्यं ) एक दूसरे मे सम्बद्ध; 
एक दूसरे के श्राभ्रित, एवं एक दूसरे पर अवलम्नित होते ह । विभिन्न 
वैज्ञानिक तथ्यो मे घनिषठ सम्बन्ध रहता है, ओर वैानिकां की यह्‌ 
सदैव चेष्ठा रहती है क्रि वे परस्पर-निरपेक् प्रतीत दोन वाली सजाहयो 
को धमे सम्बन्ध-सूत्रों मेंव्राधदे। इस प्रकार भौतिक विजान च्रपनी 
प्रगति मे श्रधिकाधिक एक समञ्ञस समष्टि ( 0०6 शा 886 ) 
कारूप धारण करताजारहाहे। कुषं विचारक की सम्मति मँ (सत्य 
समष्टिरूध हैः इतका सव्रसे बड़ा निदशन मोतिकं विज्ञान ह) 

संगतिवाद श्रौर स्याद्वाद 

प्रो यद्ग (4.0 ए 108) की सम्मति मै संगतिवाद (0०1- 
€ः6०९ ¶षश्णङ) का मुख्य तत्य यष्टी है कि प्रये कथन या वाक्य 
अंशतः सस्य श्रीर्‌ श्रंशतः मिध्या होता है | ब्रेडले के ग्रनुसार ७+५ = 
१२; यह गुलाव्र लालरगकादहै; इस कमरेक्री दीवार एक मीलसे 
कम दूर ह, - इत्यादि कथनो से कोई भी पूशंतया सत्य नदीहै। 
जिसे निरपेक्त कथन {0०{०४६००8] 707009०} कहते है-- नो 
तिना किरी श्वदि" या शत्तं के उदेश्य के सम्बन्ध में कु कहता है-- 
वह वस्तुतः श्रत्यल्य सत्य को प्रकट करताहैनङि पशं सत्यको। 
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उसक्री श्रपेत्ता ध्यदि" से प्रारभ हानेवाला सापेत्त कथन (पर7०४४- 
९०९] एष्णृण्शक्ष०प) - यदि वर्षा हृद तो धान बद्ेगा--ज्यादा 
मद्सवपूशं होता है क्योकि बह वक्तव्परकेषैतुया श्राधार कोस्पष्टकरते 
हुए तथ्यों के सम्बन्ध को प्रकाशित करता है) 

दस श्रंश मे यह विचित्र दीखनेवाला सिद्धान्त जेनि्योँ के श्रनेका- 
न्तवाद से समानता रखता प्रतीत होता है । क्रिन्तु यह समानता गहरी 
नीं है । जहाँ संगतिवाद श्रौर स्याद्वाद दो्नोँएक दही निष्कषं पर 
परहुचते दिखाई देते ह अर्थात्‌ यद किं कोद कथन निरपेक्त रूप मं सत्य 
नही है, व्य दोनों इस परिस्थिति के जुदा-जुदा कारण बतलाते दै ¦ 
सत्य-सम्बन्धी इन दोनों सिद्धान्त का दो भिन्न कोटि के तच्वदशंनोसे 
सम्बन्ध है । यह परिस्थिति हमारे इस मन्तव्य का कि दशंन के तुल- 
नात्पकर व्ध्ययममं केवल निष्कर्ष पर ध्यान नहींदेना चाहिए, 
ग्रच्छा निदशेन दहै । 

"को कथन मिरपेक्त या पूणं सूय मे सत्य नदीं ह्येता इसकी जैन 
दशंन में एक निर्गली श्रौर रोचक व्याख्या मिलती दहै। जैन दशन के 
दनुर तच्च पदार्थं एक नदी नेक है; वह न वेदान्तके ब्ह्यकी 
भोति एकरस तत्वह, न हीगल श्रथवा ब्रेड के परब्रह्म (^ ४8०1६४९) 
की माति समटि-खूप एकता । जैन दशन श्रनेकवादी है । इसके श्रति- 
रिक्त जैन दर्शन मानतादहै कि प्रतयेक्र वस्तु श्रनन्तधर्मात्मिकर है । देम- 
चन्द्र के टीकाकार महिषेण “^्याद्वाद मंजरी? मे कहते हैः - 

स्यराद्ष।दोऽने फान्तवादो नित्यानित्याद्यने कधमंशवलेकरवस्त्व- 
म्युपगम इति यावत्‌ । (पचम श्लोक) 

ग्रथाँत्‌ स्याद्वाद श्रनेकान्तवाद को कहते है जिसके अनुसार एक 
वस्तु म नित्यता, श्ननिस्य्ा श्रादि श्रनेक (विरोधी) धमं माने जाते है। 
च्मन्यत्र इसे स्पष्ट करिया मया है। तीनों कालोमे वस्तु मे श्ननन्त धमं 
उत्पन्न होते रहते ई; कुछ वत्त॑मान काल मे मौजूद है, श्रौर श्रसंख्य 


गुण या धमे श्रागे श्रानेवाले समय मे उल्क होते गहणे । वस्वुएक 
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हेती है, क्रिन्तु उसके पयाय (1{०<७) श्रथवां उसके श्रस्तित्ववान्‌ 
होने के प्रकार च्रनन्त है) उदाहरणं के लिये जीव मे कतृत्व, 
मोक्तृत्व श्रादि पर्याय सहभावी है, एक साय रहते है; हषे, शौक श्रादि 
धमं या पर्याय क्रमभावी ई, कालक्रम से उत्पन्न होते रते है ।# 

सं्ेप मे, यहं स्याद्वाद का तच्वदशंन-सम्बन्धी प्रत्त है जो उसके 
तकंशासख्रीय प्क का आ्राधार है । जैन दशन यह नदीं मानता कि व्रतु 
एकान्त रूप में नित्य या शअननित्य, स्थिर या परिवत्त॑नेशील है-- वस्तु में 
विरोधी धमंदहो सक्ते; श्रौ दूनरे, जन दशन की मान्यताहैकि 
वस्तु श्रनन्तधममात्सक है । 

ज्ञानमीमांना म उक्त सिद्धान्त से निम्न निष्कषं निकलते रै । एक 
ङी वस्तु (जीव या च्रात्मा ) को यदि हेम केवल द्रव्य सरूपमेंदेखेतो 
इम उसे एक प्रकार वरिति करेगे श्रौर पर्यांय-सूप मेँ देखें तो दूसरे 
मकार- संश्लिष्ट दष्ि से वही वस्तु द्व्यह; स्थिरहै; विर्लिष्टदृष्टि 
से वदी वस्तु परयांय-रूप है श्रौर परिवत्तंमीय दै । श्रनन्त धर्मातमक 
वैस्तु दरव्य-रूप श्रौर पर्यांय-र्प दोनो ही दहै; कन्तु समय-समय पर 
धरीच्तक लोग कभी उसे द्रव्यनय ( द्रव्यास्तिक नय) श्रौर कभी 
रयांयनय ८ पर्थांयास्तिके नय ) कीदृष्टि से वर्णित करते । इस 
प्रकारके वशंन या कथन एर्कागी होतेह; उन्दै जैनं तकं-राख्रमें 
नयः संज्ञा दी गहहै। 

'एकांगीः से मतलच है करि सापित्त; हमरे कथन शपे्ता-विशेष 
सेद्ी सव्य दह्येते | प्सप्तभंगीः का मन्तव्य हसी तथ्छरको प्रकट केरने 
का प्रयत्न है| जैन तकंशास्र विधि-निषेध-मूलक कथर्नो को सात 
प्रकार व्यक्त करने की व्यवस्था देता दै। वट हैः, यह कथन समुचित 
नदीं ; कना चाहिए करि कदाचित्‌ ( त्रपेक्ता-विशेष से) धट दै, 
स्यादस्ति घटः ; इसी प्रकार श्रपेक्ता-विशेष से धट नष्ट दै, स्यान्नास्ति 

घटः । श्रपने द्रव्य, क्ते, काल, भाव की श्रये्तासे प्रत्येक वस्तु 


# द° स्यादृधाद्‌ मंजरी, श्लोक २२ 
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कदाचित्‌ है, श्रन्य द्रव्य, केर, काल, भाव की ्रपे्ता से प्रसेक वस्त 
नष्ट है-- जैसे पट के द्रव्य, नेतर श्रादि की श्रपेक्ला से घट नहीं है। 
सत्र श्रौर श्रसत्व दोनों ८ विधि-निषेध ) की क्रम से कल्पनां करने से 
तीसरा भंग मिलता है--कदाचित्‌ धट है श्रौर कदाचित्‌ नीं है। 
विधि-न्यियकी एक साथ कल्पना चौथे भंग को जन्म देती है- 
कदाचित्‌ घट श्रवक्तव्य है । शेष तीन भंग इन्दी के मेल से 
वनते ह | 

याँ एक बाति याद रखनी चाहिए । क्रिसी वस्तुके किसी एक 
प्याय या धमं ( जैसे स्व या सत्ता ) कोलेकर सातकथनक्ियिजा 
सकते रह; वस्त के अनन्त धर्मोके सम्बन्ध मतो श्ननन्त कथम या 
भंग ( वचन-प्रकार ) श्रपेक्लित होगे। पत्ये पर्याय के सम्बन्धमें 
सात प्रकार के प्रन क्रिये जा सक्ते, क्याक्रि सात प्रकारकी 
जिज्ञासा दहो सक्तीदहै ्रौरसातदही प्रकार का सन्देह | # 

लेकिन सन्देह; सातदहीप्रकार का क््योहोतादहे १ उत्तरम जैन 
विचारक कहते है-{-्योक्रि संशय के विष्रयभूत वस्त-धमं सात प्रकार 
के होते ै।1† श्रषत्ञा-विशेष से सत्व या सत्ता, श्रपेक्ला-विशेषसे 
श्रसत्ता श्रादि वस्तं के धमं ह । जसे एक ही व्यक्ति उपा्ि-मेदसे पिता 
गौर पुत्र दहोतादै। {_ 

# स्याद्वाद्‌ मंजरी, २३ ( बाम्बे संस्कृत ेरुड प्राकृत सीरीज्ञ ); 
ष० १७६ प्रतिपयीयं प्रतिपार्धपयनुयोगानां सक्षानामेव संभवात्‌ । तेषा- 
मपि सक्षत्वं सप्षविध तन्ित्ञासा नियमात्‌ । तस्या श्रपि सप्तविधत्वं सक्षधैव 
सत्सन्देह समुत्पादाति । 

† स्त्रमोचर वस्तुधमीरं सप्तविध त्वस्थेवोपपत्त : ( स्याद्वाद मंजरी 
प्नौर प्रमाणनयत्वालंकार ; वही, पु० १४९ भ्र पृ० २५८६ )। 
संशयानां सक्तविधत्वं तदूविषयीभूत धभोारां सप्तविधस्वात--सक्भगी- 
तरदमिखी । ( वदी, पु० २९७ ) । 

{ स्यादुवाद्‌ मंजरी, २४) 
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यहाँ यदि जेन दाशंनिक्र गम्भीर विनच्वार करते तो उन्है एक सन्देह 
हो सकता था--वस्त-धमं सात प्रकारके ( त्रथवा च्रन्य कितने प्रकार 
के. ) दीखते है इसका कारण हमारे मस्तिष्क की गठन तो नहींहै! 
हम खास ठगो से सन्देह, जिज्ञासा श्रौर प्रश्न करते है इसीलिये हम 
वस्त मे उतने ढंगके धर्म पातेहै, श्रथवा वस्ते-ध्रमं उतनेटगकेर्ह 
इसलिये हम खास ठगो से सन्देह एवं प्रशन करते रहै? इन दोनों 
विकल्पो मसेएक को क्यो पसन्द किया जाय-- शास्त्रीय माषामें 
यह विनिगमक क्यादहै 

दूसरा श्रधिक महत्वपूरण प्रशन यह है - क्या साप्त सत्या ( नय- 
वाक्यो ) से पणं सत्य तकृ पर्टुचने का कोड रास्ता है !ज॑न दाश- 
निका ने नय-वाक्य श्रौर प्रमाण-वाक्य, विकलदेश शरोर सकलादेश 
का द्मन्तरक्रिया है। इनकी.व्याख्यायं भिन्न-मिन्न द| ससम्तभंगी 
तरगिणीः मे इन व्वाख्याश्रोका संकेत ग्रौर खंडन किया गयाहे। 
'स्याद्वादमं नर के श्मनु्तार विकलदिश या नय-वाक्य वदहे जो 
भेद पर गौरव देता हृश्रा परयांयो का बोधन करता है ; इसके विपरीत 
सकलादेश मे वस्त ग्रौर उसके धर्मो के यौगपद्य (एककरालवत्तिता,) 
एवं च्रमेद श्रवा श्रभेदोपचार ८ श्रमेद-कल्यना ) का बोधन होता 
है। सप्त भंगी के प्रत्येक भंग म सक्रलादेश श्रौर विकलादेश 
सम्भव है । # । 

इसके खंडन मे 'सम्तभंगीतरगिखी कहती है कि प्रथमः 
दवितीय श्रौर चतथ भंग वस्त को एकधर्मात्मक ही वरत करते 
फिर वे सकलादेश कैसे दोगे--वे विकलादेश ही हो सकते ह । शेष 
चार भंग वस्त को एकाधिकं धमवाला (ऊपर के उदाहरण म 
श्रस्तित्व श्रीर्‌ -श्रनस्तित्य, श्रस्तित्र शरीर श्रवक्तव्यता श्रादि ) वणित 


निज १० 


देश स्वभावा च । 
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वाक्य होगे ओओओर चार प्रमाण-वाक्य । किन्तु यह सिद्धान्त-विरद्ध हे | # 
कुं लोग कहते है कि सप्तमंगी का प्रत्येक भंग श्रलम-श्रलग 
विकलादेश है श्रौर सव्र मिलकर सकलदिश । यह भी टीक नदीं । 
सव्र भंग मिलकर मी वस्त का सम्पूणं बरोध करौ कराते है ( ममु- 
दितस्यापि सदादिवाक्रयसप्तकस्य सकलाथप्रतिपादकत्वाभावात्‌ ) ! 
सात घाक्य मिलकर वस्तुके एक धमेकाब्रोधक्रय सकतेहैन कि 
उसके ग्रनन्त धर्मो का। संक्तेप मं (सम्तमंगी तरगिणीःः का यही 
सिद्धान्त है सात वाक्यणएक गुणया धमकी दष्ट से सकलादेश 
कदे जाते ह ( एकगुणसुखेनाशेषवस्तुरूपसंग्रहात्‌ सकलादेशः ) । वस्तु 
काए्कं धमं सत्तभंगी द्वारा समग्रतामे वशित द्यो जाता हे । 
हमने ऊपर सात प्रकार के संशय- जिज्ञासा श्रोर प्रश्नः को लेकर 
जो श्राशंक्ा प्रकट की थी उनके श्रनुसार यहएक धम-विपयक सकला. 
देश भी वस्ततः.बस्त की दृष्टि से पूणं ज्ञान न होगा । 
स्याद्वादः की श्रन्तरंग परीक्ला हमारे सामने यह प्रश्न प्रस्तत 
करती है -क्या ; श्रनन्तधर्मात्मिक वस्त॒का पृं ज्ञान संभवे १ जेन 
दशंन इस का, नफारात्मक उत्तर देता प्रतीत हाता हे । 
सख्य जैन विचासरकोंको इस का श्राभास था। श्रतएव स्याद्‌- 
वाद मंजरीः के र्वविता ने मंगलाचरण म लिखा हैः - 
विज्ञानानन्त्यं विना एकस्याप्यथस्य यथावत्‌ परिज्ञानाभावात्‌ | 
तथा चाप्रम्‌- 
जे एगं जाणइ से सव्वं जाश 
जे सष्वं जाणद्‌ से एगं जार 
तथा 
एको मावः सवंथ। येन हः 
सवे मावाः स्वंथा तेन दरः | 
करवे° स्यादृशदमंजरी का उक्त संस्करण, पथ २३ परे संश्छृत 
धरिशिष्टखं० 
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सवं भावाः सर्वथा येन दृष्टः 
एको भावः सवथा तेन दृटः | 

श्रथोत्‌ सर्वज्ञ हुए बिना एकवस्तु काभी ज्ञान संभव नद्ठीहै। 
जो एक पदाथे करो ( पवर दृष्टयो से ) जानता है वह सब पदार्थो को 
सम्पूणंतया जानताहै। जोसव्रको जानताहै वही एकको जान 
सकता हे । उदाहरण के लिये कदाचित्‌ घट नटीं हैः , इसका पूणं 
ऋअमिप्राय तभी समा जा सकता है जव श्राप घटेतर (घट से भिन्न) 
च्रशेष पदार्थो को जानते हौ, यह जानते हयँ कि पट, ब्ह्न श्रादि कितने 
र्पो मे घट नीं है। 

बरेडले भी कहता है कि समग्र सत्य सम्पू वास्तविकता को विष्रय 
बनाने वाला सस्य है -श्रौर शायद वह भी सम्पूणं सत्य नहीं है । 
हमारी समक में जैनियौँ के ततत्वदशंन श्र्थात्‌ श्ननेकवाद से श्लोकोक्त 
सिद्धान्त की संगति नहीं वैठती । जैन-दशंन मे जीव, पुद्गलः, काल 
श्रादि पदाथोँ मेँ कोई अ्रन्तरंग (श्रान्तरिकि) सम्बन्ध नदीं है फिर उनके 
बोधक सत्यो मे क्यों परस्पर-सापेष्ठता हौ १ इसके विपरीत संगतिवादी 
वास्तविकता या तत््वपदा्थं को विश्व की श्रसंख्य व्यक्तियों (रूपो) 
की समष्टि मानते दहै श्रतः उनके लिये समस्त सत्य मी सभावतः 
सम्बद्ध ह| । 

वस्तुतः स्याद्वाद की यह मान्यता कम समकर त्रातीहैकि 
श्वट' को जानने के लिये यह जानना जरूरी है कि घट क्या-क्या नहीं 
है। सुरईसे छेदेजनेकादुःख क्या होता है, यह समने के लिये 
यह जानना क्यो जरूरी होना चाहिए कि वह वुःख क्या-क्या नहींहै१ 

यह्‌ श्रन्तिम युक्ति संगतिवाद कोमी विरोधिनीहै। दुःख का 
ञान च्रपने में पूशं होता है,; उसके लिये सुई के रासायनिक-मौतिक 
रूप को समम्ना श्रावश्यक नदीं जान पड़ता । (श्रागे हमने संकेत 
कियादैकि कुक्कु नैयायिक फलभूत तृि-क्लन कौ स्वतः प्रामाए्यता 
स्वीकार कर लेते ह ।) सच पृष्टो तो व्यवहारवाद (५४188) 
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कै हष मिद्धान्तमे काफी ब्रल है करि ज्ञान सप्रयोजन होता है, 
प्रयोजन-परिशेष का साप्त विशिष्ट प्रयोजन कौ श्रपे्ला से यह क्ञान 
करि ग्रमुक नदी का जल प्यास बुाने के लिये उपयुक्तं है' पूण ञान 
है| बेडलेश्रादि के विरुद्ध क्या गया है क्रि जँ संगतिवाद का 
सिद्धान्त विवाद-ग्रस्व विषय है वद्य यह कथन कि ७५१२ श्रथवा 
ध्य गुलाव लाल रगकादहैः भिरा थे दीवार सफेद ईह, कदी श्रधिक 
विश्वसनीय है | श्रौर यदि प्रव्येक खरडसत्य सत्य-समष्टि का सापेन्त 
है तो वैज्ञानिक सिद्धान्तो में परिवर्तन क्योद्ोता है १ क्यो एक श्केले 
तथ्य ( ९९०४ ) का ज्ञान कभी-कभी एक विशाल व्यापक सिद्धान्त 
को उलटदेताहै?% श्राधुनिक विज्ञान में न्यूटन के आआक्रषणवाद 
के बदले श्राह.स्याहन करा सपिद्धयवाद इष लिये प्रतिष्ठित नदी हुश्रा 
क्रि ब प्रथम की श्रपेत्ता श्रधिकर अन्तरि सामंजस्य या संगति रखता 
है बल्फि इम लिये कि वह आकषंणवाद की श्रपेक्ता श्रधिक जात 
तर्यो कौ व्याख्त्रौ कर सक्रतारहे।। 

स्यादुवाद ज्रौर संगतिवाद के सिद्धान्त कुठ हद तक संशयवादी 
( 8००४४०४1 } है, वे कमठ व्यक्तियों को पसन्द श्राने बाले नही 
ह| जिसे काम करना दै बह यह मानकर कि मेरा प्रत्येक ज्ञान श्रपूणं 
सत्य है श्रनन्त कराल तक च्रपने ज्ञनके पूणं होने की प्रतीक्षा कैसे 
कर सक्रता हे ? घस्ततः अपने दैनिक्र व्यवहार द्वारा हम मेते प्रत्येक यह 
सिदध करतारटतादहै किमे श्रपने विथिष्ट ज्ञन-खंडमि श्मास्थाया 
विश्वास है । व्यवदहार्ाद का सिद्धान्त इस प्रकारके विश्वास कां 
सैद्धान्तिक मण्डन प्रस्तुत करता है । 

व्यवष्ारचाद्‌' (29 ०1९॥1822) 

प्रव हम सत्य-सम्बन्धी एक दुसरे मन्तव्य का विवरण देगे जिसे 





# द° मारिस, श्राददियेलिस्टक लोजिक; अध्याय १०, पु० १६७ 
(*१ ९३१४ संस्करण ) 
† बही, पु० १८४-१८९ 
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संगरेजी मे "्रेगेशिज्मः कते है; हिन्दी म उसे प्रयोजनवाद, उपयो- 
गितावाह्‌ श्रथवा ्यवहारवाद कह सकते हं । यदं सिद्धान्त मुख्यतया 
श्रमरीका मेँ प्रतिपादित ग्रौर पल्लवित हुश्राहे। इस मतवाद करा 
प्रवनंक चाल्सं सन्डसं पियसं (१८३६-१६१४) था । उसने सन्‌. 
१८७८ मे एक निबभ्य लिखा जिसका शीप्रक था--“्रपने विचायं 
को कैसे सष्ट करे  पियस॑ने लिखा है कि वह जर्मन दाशंनिक 
कार्टसे प्रभावित हुश्रा था पियसंका कनादहै कि क्रिसी शब्द्‌ 
प्रथवा व्यञ्जना का बुद्धिगम्य श्रथं वह प्रभावदहै जो किं वह हमारे 
व्यवहार पर डाल सकता है| किसी शब्द या वाक्य का श्रध 
हृ्यंगम करने के लिए हमे पृष्छना चाहिए कि वह हमरे व्यावहारिक 
जीवन के जिए क्या मतलव रखता है । # मतलब यकि शरसी 
वाक्य श्रथवा विचार का श्रथ भावी कार्यक्रम द्वारा स्पष्टो सकता 
है | जिस कथन को मानने यान माननेसे हमारे व्यवहार पर कोड 
श्रसर नदीं पडता वहं कथन निरथ॑क है । 

म्यवह्ाराद को टक पूणं सिद्धान्त क्रासूप देने तथा उनका 
प्रचार करने का सवते श्रधिक्र श्रेय विलिथम जेम्स को है । भियसं 
एक श्रच्छा तर्कशास्री था, इसके विपरीत जेम्स मे शिक्लाशाश््री 
तथा सुधारक की मनोवृत्ति प्रधान थी । जेम् एक महान्‌ मनेोवज्ञानिक 
भी था | व्यवष्टारवाद से सम्बन्ध रखने वाली जेम्स की दो पुस्तकं 
ह- “विश्वास की वासना? ( १९ प्फ ४० एशां७९० ) श्रौर 
““व्यवहारवाद? (एणा) जो क्रमशः सन्‌ १८६७ ३० 
ग्रीर १६०७ ई० मे प्रकाशित हृद थीं। 

रिसी वस्तु के प्रत्यथका क्याश्रथं है १ उत्तर है--वे संवेदन 
जिनक्री हम च्रशा कर सकते है (जैसे श्रग्नि सेताप कौ) | श्रौर 

# दे० ("शाह कलाप ङ्ग 11080700 = ( 21011080 
ए001081 [एत्थ , प्ण ए 0, 1943), प° ४९द ( जनि वृद 
का मिबध) 
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वे प्रतिक्रियार्प्‌ जिनके लिए हमे तैयार रहना चाहिप्र (जैसे शीत 
भश्रग्निके पास जाना) | उम प्रत्रय.को हम सत्य कैग जिसे 
स्वीकार करके हमारी श्राशर्णे पूरोहोतीदै ज्रौर हमारी प्रतिक्रियार्प 
सफलता लाभम करती ह। भरन्तु क्योकि हमार त्रशार्ण्‌ श्रन्ततः 
हमारी प्रतिक्रियार््रो याकर्मोके स्यम्‌ व्यक्त होती हई; इसलिए हम 
कह सक्ते कि सत्य प्रत्यय वह है जिसके श्रनुनार अ्यापार करने 
पर क्रियाशील होने में सफलता मिलती है| 
जेम्स के मत में प्रत्येक सत्यको व्यावहारसि कसौटी पर कसा 
जा सक्ता है।› जितनी वबास्तविकतार्णं है वे हमारे व्यवहार का 
प्रभावित करती ह इसलिए प्रत्येक वास्तविकता से सम्बद्ध प्रत्ययकरा 
ञ्यावहारिक परिणाम, होना चाहिए | ्टमारे विश्वास वास्तवं में 
कमं करनेया व्यापार-चिशेषो कोश्रनुष्टित करने के नियम है ।*# 
इतलएः क्रिमी विश्वास कां सस्यता इमे है करि उसक्ि श्रनुसार 
काम करने से सफलता मिले । “जिस तत्वक्रो माननेन मानने से 
हमारे व्यवहार र कोई प्रभाव नदीं पड़ता, वह वास्तव भं हमारे 
लिरः सत्यया १ नदीं है । प्रत्येक सिद्धान्तके व्रारेमे हुमे यह्‌ 
पूना चादिए क्रि इसको मानने यान मानने से क्या व्या्रहाणि 
भेद होगा । जिस सत्य के सम्बरन्धमं यह प्रश्न नदीं उठाया जा 
सकता, जिसका मानना न मानना हमारे व्यवहार को प्रभाश्रित नदी 
कर सकता, वद सत्य, हमारे दृष्टिकोण से, नरथक हे ।› 
कोद प्रत्यय या विचार प्रारम्भसे सत्य या मिथ्या नदी दह्ोता; 
ठप्रावह्ारिके कसौटी पर कसे जनेसेदही वह सत्यया मिथ्या बनता 
है | सत्यताकी प्रपि एक घटनादै जो प्र्यय-विशेष के जीने 
_घटितदहोतीहै। होती है | 
# "41] 7681768 = प्धिप्ा०€ पाः 7६९४५९* शमर 
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मनोषैनानिकर जेम्स रुचिः श्रौर “उ्यवहार' ( (167९७ कते 
"६८०० >) नामक वास्तविकताश्रौ पर गौस्व देना है । हम विश्व 
के पदार्थ को देखते-सुनते श्रौर जानते दहै क्योकि हम मे विशिष्ट 
दचियाँ है, विशिष्ट इच्छ नौर वासनार्पे है । यदि ये वासनर्पेनद 
तो हमारे मस्तिष्क में विचार शरीर प्रत्यय भी नरह । स्वयं विज्ञान 
हमारी व्यावहारिक श्रावश्यकताश्रौ की पत्ति के प्रयत्न-रूप जन्म 
लेता ह । # 

विनासे की सत्यता की परीक्ता संवादिता श्रथवा श्रान्तरिक संगति 
द्वारा संभव नहींरै, श्रपितु व्यावहारिक परिणामां द्वाराही संभव 
है | जिन्न यह जरूरी नष्टौ कि ये व्यावहारिक परिणाम इन्द्रिय-प्राह्यदही 
हो, वे विशुद्ध बौद्धिक भी हो सकते ह । मत्तलबसिफ यष्ट है किं 
कथन विरोष के कुष मृत्तं एवं विशिष्ट परिणाम होने चाह, श्रमूत्त 
सामान्य एवं निक्किय ( जैसे श्रात्म-संगति ) नदीं । 1 

जौ साक्तात्‌ व्यावहारिक परीत्ञा संभव न हयो वरँ प्रत्यय-विशेष 
अथवा कथन-विशेष की सत्यता का निणंय मनुष्य की नैतिक एवं 
भावना-मूलक ( श्रषिगात्मक ) मगो दारा होना चाये | काण्टने 
कहा था--ईश्वर हमारी नैतिक श्रवश्यकता है- नैतिक जीवन की 
द्रावश्यकर मान्यता है । जेम्स मी कहता है कि यदि हमारा हृदय श्रौर्‌ 
हमारे नैतिक प्रयत्न ईश्वरक्ी त्रपेक्ता करते है तो ह्मे इश्वरे 
विश्वास करना चादर । वास्तव में मनुष्य विभिन्न दार्शनिक पद्ध 
तिर्या को श्रपनी श्रावश्यकतार्र के श्रनुसार स्वीकार या श्स्वीकार, 
करते है, ग्रीर यष्ट उचित भी है! हमारी श्रावश्यकतार्प्‌ तको, एवं 
युक्तिर्यां करो उपजाती है, न करि हम्मरी युक्तियँ श्रावश्यकताश्रौं को। 

जेम्स कौ व्याख्या करते हुए ख्य॒ का कन है करि व्यवहारवाद 
प्मनुभववाद ( एाण01107510 ) का ही श्रावश्यक पर्यवसान है । 
# दे° वेवर श्र पेरी, हिस्टरी अफ पिलासफी, प० ९७८-५३ 
† कक काक तशता 201108०, पु० ४९६ 
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व्यवहारवादी दृष्टि श्रादिम या प्राथमिक तत्वों, मून सिद्धान्तो श्रादि 
की ग्रोरन देख कर श्रन्तिमि परिणिति, निष्कषे, फल श्मथवा तथ्य की 
श्रोर देखनी है । # प्रत्येक ्ञान की साथंकता भविष्ये मे निष्टित रहती 
है, भविष्य ही उसकी सव्यता को प्रमाणित करता है, यदि वह पले 
से प्रमारिति नहीं हये चुकी दै । इतका एक मिष्कष्रं यह है कि हमारे 
सामान्य प्रत्यय श्रौर सामान्य कथन ग्रतीत श्रनुभवो का सारंश-मात्र 
( ऽणण्पद ) नहँ है, शपित वे भविष्यके लिये निदंश-रूप है । 
उ्युद का उपकरणवाद ( 1081 प1९{शृश7 )-- यह मन्तव्य किं 
ज्ञान सफल प्रतिक्रिया का उपकरण है--ग्रौर प्रयोगवाद ( एग्ए९पं- 
1761४918 ) उक्त मान्यताश्रो के तकंशास्त्रीय विस्तारसे प्राप्त 
होते है । 
प्रामास्यबाद्‌ 

ऊपर के मतम किसीन्ञान या श्रनुभवखर्ड की सत्यता की परख 
उस क्ञान या शअनुप्नव केबाष्र होती है | दाशंनिक परिभाषारमे ऊपरका 
सिद्धान्ते परतः प्राप्मारयवादी है । भारतवपरं म मीमांसा श्रौर वेदांत दशंनों 
मे इस 1 भ तीव्र खश्डन क्रिया गयादहै। ये दोनो सम्प्रद्यय 
स्वतः प्राम है । योरपीय-दशंन मे स्वतः श्रौर परतः प्रामाएयवाद 
करा विरोध श्रभरिकसस्पष्टरूप मं पल्लद्वित नदीं हृश्रा । फिर भी सङ्गतिवाद के 
प्रचारकों को स्वतः प्रामाख्यवादी कहना चाये । बर्नाङ बोसाक्विट ने श्वान 
की परख करी श्रांतरििता (४०116006) पर जोर दिया है । } ज्ञान 
करी परख ज्ञान के बाहर नी दो सकती । योरपीय दशंन मे यथार्थज्ञानः 
को वस्तुसम्बादी लल्लित करने वाले विचारक यह बताना मुरिकिले पाते 
है किस्वयं वस्तु-सम्बादिताकाक्ञानया स्श्वरय किस प्रकार द्य। इस 
निश्चय के लिए यहं श्रावश्यक्र है करि (१) ज्ान-विशेष्र हमारी ष्टि के 
सामने हो; (२) वृह पदाथं जिसका यह ज्ञान है, शात से निरपेक्त हमारे 

# वही, प° ४६० 

† दे 10816, ९०1. 11, ए0. 290,291 (86५० 41४0४} 
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सामने हो; (३) ओ्रौर हम ज्ञान श्रोर पदाथ दोनों की वलनां करके यहं 
जान सके किं उनमें सम्वारितादहै। क्िन्तुज्ञानके बार हमे पदां 
का परिचय नदीं हा सकता, पदाथ हम तक श्ञान के माध्यममेही 
माता है । इसलिए हम दोनो की वुलना नद कर सकते । इस करठि- 
नाई से बचमे के लि पूर्वी ग्रनौर पथिमी विचारक मी यह कहते रफ 
यथार्थं क्ञान कां सखसूप वस्तु्तम्बादिता भले छी हो, उसक्री परख व्याव- 
हारक सफलता को मानना चाहिए । कै तिपय योरपीय विचारक के मत 
मे “संमति? (0०\९7€166) द्वारा भी पेमा के प्रमात्व की परीक्ञाकी 
जा सकती है | 

स्वतःप्रमारवादिर्यो का कहना है कि जवर ज्ञान-विशेषर उत्पन्न 
हतायां श्राताहै, तो वह श्रपने साथी श्रपने प्रामाण्य का निश्चय 
भी लाता है। खतः प्रामाणयवाद का मुख्य तकं इस प्रकार दहे । श्राप 
प्क ज्ञान क्री पस्ख उसक्री व्यावहारिकं सफलेता से करना चाहते है । 
किन्त किसी ज्ञान से व्यावहारिक सफलता होती है, यह निश्वयमभी एक 
प्रकास्कां ज्ञान है ग्रौर उसकी परीक्ता केलिए प्क तीसरा ज्ञान 
ववाष्टिए । इस प्रकार श्ननवस्था दोप श्रातादहै। इसलिए, व्य्थंके 
कल्मना-गौरव से बचमे के लिए, यदह मानना चादिष्ट करि प्रत्येक क्षान- 
खरड खतःप्रमाण होता है । कतिपय नैयायिक उत्तरमे क्ते कि 
व्यावहारिक सफलता श्र्थात्‌ फलभूत तृनि ्रादिके ज्ञानको स्वतः 
प्रम ण॒ मान लेना चाष्टिए, किन्तु दृसरे लानो की सत्यता का कारण तृति- 
ज्ञान को मानना चाहिए | किन्तु इतमा मानभे का रथं स्वतः प्रमाएय- 
वादको स्वीक्रार कर लेना है 

श्राजो्चनात्मक टिप्पणी 
_ संगतिाद का स्वतः प्रामास्य भारतीय स्वतः प्रामारुयवाद से भिन्न 
क्थ मतं ...फलभूतवृप्त्यादिसानानान्तु स्वत एव तरवगमः, श्रं 

क्रियास्तराभाव्रात्‌ ; तदसत्‌, विमतं साधनक्तानं स्व एवं प्रमाणं श्षान- 
¶्कत्‌, फखलानवल्‌ । (दि, भर. सः, पुष १०१) 
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हे । संगतिवाद के ग्रनुक्षार प्रत्येकं श्रकेलां ज्ञान-खण्ड स्वेतः प्रमोण 
महीं होना, प्रामाण्य ज्ञान-समष्टिका धर्म है। किसी ज्ञान या कथन- 
समष्टि (99७४९ ०2 १716118} के तन्वो म जितनीदही श्रधिक 
संगति बा सामञ्जस्य होगा; बह उतनी ही पूणं सत्य के समीप होगी; 
श्रौर केथन-विशेष या ज्ञान-विशेष की सत्यतां इस पर निभरदहै करि वह्‌ 
एक क्ञान-समष्टि का श्रङ्गमूत ब्रन सके | ज्ञान-विशेष या कथन-विशेष 
को उस श्नुपातरम सत्य मानना चाद्ये जिस त्रनुपातमे उसका 
सन्निवेश कर लेने वाली समश्टि व्यापक ग्रौर समञ्ञस रै ।# इसके विप 
रीत भारतीय स्वतः प्रामाण्य प्रत्येक क्लान-खर्ड को श्रपने अकेलेपन 
मे प्रमाण मानता है । 

वस्तुतः भारतीय स्वतःप्रामाएयवाद कौ दृष्टि सेसंगतिवाद के 
सिद्धान्त को परतःप्रमाणवादी कहना चाहिए । वेदान्त तथा मीमांसा 
के श्रनुक्षार परतः प्रामाण्य वाद हमें श्नवस्था में फसा देता है | संगति- 
वाद फो यह श्रनवस्था दोष स्वीकार होगा, क्योकि वह मानतादहै कि 
हमारा को शष्ट या कथन परूणंतया सत्य नदं है । जिस ज्ञान-समष्टि पर 
ज्ञान-विशेष की सत्यता नि्म॑र है, वह भी पूणं-सत्यता करा दावा नहीं 
नदं कर सकतीं । 

हमारी सभ्रकमे यह श्रनिवा्यं है फर हम कुछ सत्यौ को स्वनः 
प्रमाण माने । उदाहरण के लिये करिसी-न-क्रिंसी खूप मेँ हन्धिय-जन्य 
प्रत्यत्त को प्रमाण मानना ही पडता है । विज्ञान के व्यापक से व्यापक 
सिद्धान्त का अन्तिम श्राधार प्रलयत्तक्ानदहीदहै ज्ञान कोस्वतः प्रमाण 
माने बिना अनुमान भी सम्भव नदीं है । कु पर्त-वाक्यौ (76701868) 
से एक विशेष निष्कषं निकलता है यह मी एक प्रकार की श्रपरोक्लानु- 
भूति प्र निर होता है । हम देखते हँ गि विशेष कथन से एक दूसरा, 
कथन निष्कष्रंकेस्पमें प्राप्तहोतादै। दस देखने का कोई बौद्धिक 
विवरण नीं दिया जा सकता । इस प्रकार के देखने म विश्वाश्च करके 

# देऽ ८०088०१ ८७४ , 1.०16 ५०1 . १» ८ . ४83 
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ही म वक्रं कर सकते हैँ । श्रत इस देखने की क्रिया को स्वतः प्रमा 
मानमा चा्िये। | 

किन्तु इसका यह त्रय नदीं कि हमारा प्रव्येफ़ शान स्वतः प्रमाण 
होता है । इस दष्टिसे ऊद नैयायिको का यह कना कि कतिपय 
कान स्वरतः प्रमाण है श्रौर कुष्ठं परतः प्रमाण, संगतिवाद एवं वेदान्त 
के श्रतित्रादी (९९११००1) मन्तव्यो से श्रधिकर उचितं न पडता हे । 

ऊपर हमने सम्धित-शास्र या ज्ञान-मीमांसा की कतिपय 'महत्वपूशं 
समस्याश्रों पर पूर्वी श्रौर पश्चिमी विचार्यो का तुलनात्मक विवरण 
देने कीचेष्ठाकी है ज्ञान की सम्भावना, ज्ञान के प्रत्य्ञादि साधन, 
ज्ञान का स्वरूप, प्रमा का स्वरूप श्रौर उसकी परी्ता-~यक्ी से 
मं सम्वित्‌-शास्न कौ" समस्यायं हं । इस शास्र की एक महत्वपूरं 
समस्या ओर है श्रर्थात्‌ क्ानग्रौर ज्ञान के विषयक सम्बन्ध का 
ह्निरूयस । इस समस्या पर हम श्रध्यात्मवादः के श्ध्याय मे लिखगे । 


तीसरा अध्याय 


विशव की व्याख्या--यन्त्रत्राद, प्रयोजनव्ाद, विकासव)द 


पहले श्रध्याय मेहमदेख चेर करि योरपीय-दशंन का प्रधान 
उदेश्य विश्व की व्याख्या करना है । हमने यह भी देखा कि उपनिषदो 
मे, शरोर सामान्यतः भारतीय-दर्शन मे, समय-समय पर दर्शन क्रा 
उदेश्य आत्मज्ञान श्रौर विश्व की व्याख्या दोनों ही दरित क्रिये गये 
ह । उपनिषदों मे श्रात्मजान की महत्ता परर जोर दिखा गयादहै, साथ 
डी दृश्य जगतृ की व्याख्या का प्रयत्न भी किया गया है । वेदान्तमं 
दशन के पहल उदेश्य पर गौरव दिया गया है, जव कि ग्न्य दशनो 
म दूनरा उदेश्य प्रधान दिखा पड़ता है । 

प्रो हाट ने यह विचार प्रकट क्रिया है क्रि जर योरपीय 
मस्तिष्फ ईश्वरं एवं जगत्‌ को नियमपरायण (१५४००५1) समने का 
श्रभ्यस्त है, वकं एशिया के विचारक ईश्वर को निरङ्कुश एव जगत्‌ को 
नियमदीन कल्ित करते ह । उनका खयाल हैकरि निरङ्कुश या 
स्वेच्छाचारी ईश्वर नामक शासक के राज्य मे उसको इच्छासे कुल 
भी घटितं हो सकता है ।# पता नदं उक्त प्रोफेनर ने ज्रिस च्राधार पर 
इस प्रकार की धारणा बनाई है । जलां करि हम निम्न प्रष्ठ मे देसैगे, 
विश्व के नियमित गओ्रौर ईश्वस्च्छाके नियन्नित होने की '"र्सा 
भारतीय दश्च॑नमें ब्रहुतप्राव्रीन कालसे चली त्राहि । यही नही, 


# दे® प 1१611९84, 86५1७८6 अपे ६० कण्वरा ज अपात, 
(एत 8००६३), पुण २७ । 
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भारत के नने दशनो ने ईश्वर कौ श्रपेत्ता के व्रिना विश्व-विकास 
की त्याख्या देने काप्रयल्ल क्रिया है। भारतीय विचारकों पर श्रवैज्ञानिक 
हाने का श्रारोप या तो प्तपात काफलदहोसकतादहे या श्रज्ञान का । 
यष पाटो को याद रखना चाद्ये किं भारतीय साष्टिस्य तथा श्रन्य 
बौद्धिक विमूतियो के श्रपे्लाकृत कम श्राहत होने तथा मिथ्या 
श्मारेपो द्वारा लांद्ित क्रिये जानेका एक मदृच्वपूणं कारण हमारे 
देश की “राजनैतिक षरधीनंता रही है । 

इस श्रध्याय मेम विश्व की व्याख्या देनैके कतिपय प्रसिद्ध 
भारतीय श्रौर योरपीय प्रयलां पर निष्पक्त दष्ट डालने की चेष्टा करगे । 
जैसा क्रि हमने कष्टा, उपनिष्रदसादहित्य में जगह-जगह विश्व की 
व्याख्या का प्रयत्न है| उपनिषदों से पटले ऋग्वेद मं (रतः की धारणा 
पाई जाती है जिसके श्रनु्षार भौतिक श्रौर नैतिक दोनो सेतर 
नियमोका साम्राल्यहै | श्रवश्यष्टी ऋ्रग्बेद मे इस नियमब्रद्ताका 
कारण ग्रा कत्तु स्व देवता-विशेष (वरुण) मे श्रारोपित किया गया है | 
उपनिषदो के बाद बुद्धदेव ने प्परतीत्यसमुत्पादः का प्रेतिपादन करके 
इस बात पर जोर दियाकरि विश्व क्री प्रत्येक घटना सकारण होती 
है बुद्ध जी की इस महत्वपूणं धारणा पर हम श्रागे टीका करेगे । 

विश्व की समुचित व्याख्या केलिए दोकार्योँ का सम्पादन 
च्रवश्यक है ;-(१) यहकि श्रनुभव जगत्‌ के समग्र त्वो परर 
दृष्टिपात क्रिया जाय, श्रौर उन तत्त्व का वर्गीकरण प्रस्तुत क्रिया जाय। 
(२) वर्गीकृत पदार्थो के पारस्परिक सम्बन्धा एवं रूपपसिवत्तनों का 
विवरण श्रथवा व्याख्या दी जाय । वास्तव म॑ स्वयं वर्गीकरणं एक 
प्रकार की व्याख्यादहै, श्रौर एेसे शास्म जिनका विषग्र श्रपेक्ताकृत 
स्थिर व्यक्तियाँ है, जेसे वनध्यति-विज्ञान, वर्गीकरण ही व्याख्या का 
चरम रूप रहता है । अन्य शाल्नींमें भी वर्गीकरण पराख्याका एक 
मदरवपूणं श्रङ्ग, उसकी पहली सीदी है । यद श्राश्चयं कीबातदहे कि 
यूनान श्रौर मारतवषं दोनो जगह, विश्व की घ्याख्या के प्रथम प्रयक 


बिश्व की भ्याख्या--यन्त्रवाद, प्रयोजनवाद, विकासवाद १०९ 


वर्गीकर्ण-रूय मे प्रकट नहीं दए । दोनो ही जगह के दाशंनिकांने 
वहले-पहल विश्व की विभिन्नताश्रोंको श्रधूरे रूपमे देखकर उनके 
चेरमदेतु का स्वस्य समभातेकीचेष्ठा की । किन्तु कुं काल बाद 
दोनों ही जगह एकवाद का स्थाम ग्रनेकवाद लेने लगा श्रौर विर्व 
के विभिन्न तच्वोँके वर्गक्रसर्णक्रीचेश्ठा की जाने लगी। ` 

प्रो दासगुतत का विचारहै कि वैशेष्रिक सूँ करो जिनमे विश्वके 
पदार्थो के वर्गीकरण का सव से महत्वपूरण भारतीय प्रयत निहित है, 
प्रागबुद्धीय (बुद्धजी से पदे का) मानना चाहिए ।# इसमे सन्देह नहीं 
कि वैरोपिक सूत्र बहुत प्राचीन है| सर राधाकृष्णन्‌ की सम्पतिमे उन 
ब्रह्मसू्नां का समकालीन मानना चादिएः। यपि सांख्य दशन के सिद्धान्त 
कुड श्रंरों मे उपनिषदों एवं महाभारत मं पाये जाते है, फिर भी सांख्य- 
कारिका के विकसित सांख्य दशंनको वैशेषिक की श्रपेक्लाब्राद क्रा 
मानना उचित प्रतीत होतादै। दाशंनिक प्रौटृताकीदष्टिसे मी वैशे- 
धिक के सिद्धान्तो को शांख्यसे प्राचीन मानना युक्तिसंगतदै। 

वेशोषिक कृत विश्व-व्याख्या 

वेशेषिककार की दशि सम्पूणं ग्रथंमे दाशंनिक दृष्टि है, उसकी 
सवंब्यापी परिपरि से विश्व का कोई पदाथं बाहर नीं रह जाता । वैशेषिक 
केदः या सात पदार्था मे विश्वव्रह्माणड के ्रशेषर तत्वोंका समावेश 
हो जाता हे । द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, समवाय, विशेष श्रौर ग्रभाव 
इन सात भ्रेशियों मे विश्व की समूचरी भौतिक श्रौर ग्राध्यास्मिकं, मूतं 
ग्रौर च्रमूत्त, दृश्य श्रौर ग्रहश्य, ब्राह्म ग्रौर श्रान्त व्यक्तियों का त्रन्त- 
भावि श्रौर परिगणन कर दिया गयाहै। इन सातभ्रेशियो केबाह्र करी 
कुं नहीं है । वेशेपिककारके मनम कोद शङ्का, कोई दुविधाया 
सन्देह नहीं है; बेन संशयवादी दहन ्रज्ञयवादी | विश्वमे जोकृ्छुहै 
वह सव्रज्ञेयहै, कु भी रहस्यमय या श्रज्ञात नदींहे। 
वैशेषिक दशन मं मानव-बुद्धि उत्साह श्रौर श्राविश से भरी हू 
# वही, प० रर 


ज ५०७ ०० 











११० पूर्वी श्रार पर्विमी दशन 


स्वच्छन्द संचरित होनी है; उमे श्रपनी शक्तिम पशं विश्वास है । बडे 
वैज्ञानिक श्रौर क्रमव्रद्ध रूपमे वैशेषिककार ने विभिन्न पदार्थो रौर उनके 
उपविभागोँ के लक्षण क्रिये ई | ्ननुभव हमारे सामने विसिन्नता उपस्थित 
करता रै, ग्रौर वैशेषिककार श्रनेकवादीदहै। प्रश्न यदैक विश्वके 
विभिन्न तत्वं एक-दूसरे से सम्ब्रद् किस प्रकार हति है, ग्रौर एक-दुसरे 
पर क्रिया-प्रतिक्रिया किस प्रकार करते? वैशेषिक दशंन पदार्थोकी 
भांति उनके सम्बन्धो की मी श्रलग सत्ता मानलेता हे) भ॑योग-सम्बन्ध 
एक गुण दहै, गओ्रौर समवाय-सम्बन्ध एक श्रलग पदाथं है । यदी नही, 
वेरेषिककार श्रनेक व्यक्तियों मेँ पाई जाने बाली जातिगतएकताकोभी 
एक श्रलग पदां मान लेतेर्दै। जाति पदाथं एक न्धी, च्नेक रहै; 
जितनी जातियां दिखाई देनी है, उतने दी (सामान्यः पदाथं है | इससे 
मी च्रागे ब्रहुकर प्रत्येक पदार्थं फो व्यक्ति देने एवं दूरे पदार्थौ से 
भिन्न रखने के लिए वेशेषिककारने नन्त विशेषो की कल्पना कर 
डाली है । परस्पर-सभ्बद्ध होते हए भी सम्बन्धी पदां श्रपने ष्यक्तित्वौ 
को एक-दूसरे मे खो नहीं देते, इस पर वैशेष्रिककार ने विशेष गौरव 
दिया है । वस्तुतः उनकी सचि जितनी पदार्थो को श्र णी-बद्ध करनेमें 
हे, उतनी विभिन्न श्र शियों के सम्बन्ध-निरूपण मे नहीं । सम्बन्धौंका 
प्रलग श्रस्तित्व स्वीकार कर लेना इस बात का द्योतक है रि वेरोष्रिक- 
कार सामान्य बुद्धि (0101) 86786) से र॑चमात्र मी दूर नहीं 
हटनां चाहते । 

गुण श्रौर गुणो द्रव्य, गति श्रौर गतिवान्‌, सामान्य श्रौर विशेष 
मे वैशेषिक दशंन आति मेद मानतो है । यह ठीक है गुण श्रौरगुणी, 
क्रिया ग्रौर क्रियावान्‌ , श्रवयव ग्रौर श्रवयवी कभी एक-दूसरे से श्रलग 

क्वे दो पदाथं जो कभी एक-दूसरे से अलग नहीं किप जा सकते, 


जो सदैव सम्बद्ध होने के कारण एक दीखते है, अयुतसिद्ध कषटलाते ह । 
हस प्रकार की अरयुतसिद्धि समवाय द्वारा घटिते होती है । 
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प्क दूसरे से नितान्त मिन्न है श्रौर उन्ै जो सम्बद्ध करता है वह समवाय- 
सम्बन्ध उनसे भिन्न एक तीसरा पठाथंदहे। वैशेषिक का यह भेदभाव 
युक्ति या परीक्षा के आगे नदी ठहरा | यदि गुण श्रौर गुणी को उनके 
भिन्न समवाय संबंध जोटता दहै तो स्वय समवाय सम्बन्ध को गुर त्रौ 
गुणी से कौन जोड़ना है १ क्या इस जोडृने के लिए. एक दूसरे समवाय- 
सम्बन्ध की कल्पना करनी चाहिये ? शङ्कगचायं की वैरोषिक्र के विरद 
भयुक्त की गई इस युक्ति का ग्रम्रेज दाशंनिक बेडले ने सम्बन्धमात्र के 
खण्डन मे प्रयोग क्रियादहै। शङ्करकी युक्ति मी सम्बन्ध मात्रके 
विरद्ध की जा सकती है, क्योकि नैयायिक केवल दोही सम्बन्ध मानते 
है, म॑योन श्रौर समवाय श्रोर शङ्करने दोनौका दही खरडन किया है) 

शङ्कर के मतम गुण, कम, सामान्य, विशेष एवं समवाय नथा 
मोग को द्रव्यात्मक मानना चहिये, वर्योकिं उनमे मेद की प्रतीति 
नदीं हयेती । यदि गुण (श्रादि) द्रव्यसे ग्रत्यन्त भिन्न तोउन्दे 
द्रव्य के 1, क्यौ होना चाहिये द्रव्य केष्टनेपर ही गुणका 
भावदहेताहैश्रीर द्रव्य के श्राव मे उनका श्रभाव होता है, इस 
लिए यह मानकर चाहिये कि गुण द्रव्य काही रूप-विशेष या संस्थान 
त्रिशेष होतारः! जेसे एक दही देवदत्त श्रपनी तथा सम्बन्धियाकी, 
श्मपेत्ता से मनुष्य; ब्राह्मण, पिता, पुत्र, माई, त्ामाना श्रादि श्रनैक 
नामवाला बन जाता है, जेसेएकदहीश्रह्क यारेखा स्थान मेदे 
एकर, दस, सख श्रारिनामोसे पुक्रारीजातीदहै, वैसेही एक दही 
द्रव्,यादो सम्बद्ध द्रव्य; गुण्‌, समवाय, संयोग आदि संज्ञाश्रों के 
माजन बनं जाते है 1 वाचस्पति मिश्र कहतेहैकरि गुण श्रादि केः 
सद्‌ भाव मँ प्रव्यक्त के श्रतिरिक्त कोई प्रमाण नदी है, श्रौर प्रत्यत्च गुण 
गुणी त्रादि को एकात्मक ( तादात्म्य बाले ) प्रदरित करता है ॥ 

% बह्यसुच्र भाष्य, २।२। १७ 


† गुखादि सदूभावे तद्भेदे च प्रत्यक्ञायुभवादन्यस्य प्रमाणस्या भावा- 
न्र्य च ओन्तत्वे सर्वाभावप्रसंगात्‌ । पु० ७४५ 
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वैशेषिक के विरद शङ्कराचार्य ने श्रौर भी युक्तियां दी है । वस्तुतः 
उन का मेदवाद का खण्डन बहुत ही च्रोजस्वी श्रौर पूरं है । उन की 
श्रालोचना पट्कर सहन ही मस्तिष्क मे यह भाव उठता है वैशेषिक 
का पदाथं-विभाग तो सचमुच दही नितान्त श्रयौक्तिकदै । योर के 
अरध्यात्मवादियांने मी मेदवाद कौ त्रालोचना करी है । किन्तु वस्तुच्रौ 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करके वे एक वसरे ही परिणाम पर 
पहुचे, सम्बरद्ध-पदाथं निरंश या निरवयव-रूपमे एक अंण़ार पणम 
नहो कर एक समष्टिके श्रंशमूत ह । वैशेषिक जिसे समवाय-सम्बरन्ध 
कहता है उसे योरप के श्राधुनिक श्रध्यात्मवादियां ने त्रन्तरङ्गसम्बन्ध 
( 10१४९८9] ्नृज्ठय ) नाम दिया है । यही नदी, उनके मतमं 
सव्र प्रकार के सम्बन्ध शअमन्तरङ्ग-सम्बन्ध ह| इत धारणा का विकसित- 
रूप विश्व-त्त् की समष्टिर्पमे क्ल्पनादहै। खेदरै क्रि शङ्कर की 
खर श्रालोचना ने भारतवषं मेँ हीगल शओ्नौर ग्रीन, बरडले श्रादिके 
समरूप समष्टि-्रह्मवाद' करो उपस्थित होने से रोका । भारतीय मेदामेद- 
वाद कुष्ठु-कुद्ं उक्त परशिचिमी दशंन से समानता रखता था, पर वह 
भी य्दा दीक से नदीं पनप स्का | 
परमाएएुवाद - ग्रभीतक हमने वैशेयिक के वर्गीकरण कौ श्रर 
विशेष ध्यान दिया, उसके द्वारा प्रस्तृत किये मये विश्व के स्थित्यात्मक 
विश्लेषण (9१६४11८ 40815 818) पर विचार किया | किन्तु वेशेप्रिक 
दर्शन का एक दूसरा पहलू भ हे जिसक्रा सम्बन्ध विश्व के परवत्तंनीय 
रूपों से है । वैशेविक परमाशुवाद गतिशील विश्व के मात्र मोतिक 
अंश क) व्याख्या करा प्रयत्न है, वहं प्राचीन मारत क्रा भौतिकशास्त्र 
(21158105) है । वैशेपरिक प्रमागुवाद हमारो इस ब्रात की पुष्ट 
करताहै कि इस दशंन की प्रवृत्ति भुख्यतः परिस्व कौ व्याख्या करने 
से थी । न्याय-वैशेपिक का स्मूचा सादित्य इष वातका साक्तीहै। 
_ इन दर्शनो के व्याख्याता वपीलुपाकः श्चौर पीठरकः # जंसे प्रश्ना 
# दो परमाणुं के मिलने से द्वथण्युकं बनता है, तीन इथणको से 
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पर उतनी ही गंभीरतासे विचार करते जितनी कि श्रात्मा या 
ईश्वर के श्रस्ति्व पर । न्याय मञ्जरी में चार्वाक्र-धूतं की मत्सना करते 
हये जयन्तम कहता हैः--चावकिधूत्तस्तु अ्रथातस्तच्वं व्याख्यास्याम 
इति प्रतिक्ञाय प्रमाण प्रमेय संख्यालक्ञरू नियमाशक्रयकरणीयच्यमेव व्या- 
ख्यातवान्‌,{ श्र्थात्‌ श्रव हम तच की व्य्राख्या करंगेः इस प्रकार 
की प्रतिज्ञा करके मौ धुत्तं चार्वाक केवल यही सिद्ध करके सन्तु हो 
गथा फ प्रमाण, प्रमे श्रादि की संख्या ग्रौर लक्तण-विधयक नियम 
केरना सम्भव नहीं है | 

वेशेपरिक दशन विस्तारसे यह वतानेकीकचेष्ठा करतादहैकरिकरिम 
प्रकार मूल परमाशगुश्रों के संयोग से क्रमशः दीखने योग्य विभिन्न परि- 
मारौ वाले पदार्थो की सृष्टि होती है । यही नरह, वट यष भी बतानेका 
प्रयल्ञ करता है कि कारणभूत परमारुश्र ग्रौर कार्यरूप मूर्तपि्डो के 
गणौ त्रादिमें क्रिस प्रकार का सम्बन्ध रहता है, ओर नये गर्णे का 
किस प्रकार श्रावरिभावि होता है । परमाणु अयन्त सूक्म श्रौर न दीखने 
योग्य है, फिर उनि दश्य-का्थं कैसे उतसन्न होता है ? पस्मिरडल परि- 
माणसे हस्व श्रौरं दीषपरिमाण कैसे उत्पन्न होते हैँ ? वैशेषिक का उत्तर 
है करि बड़े परिमा्शो का कारण संयुक्त होने वालि परमाशुग्रों की द्वित्व 
शादि संख्या है, स्वयं परमाणु नदीं । यह आलोचना इस बात का 
एक श्रयणएक; इस प्रकार पिरड पदाथं उद्भूत होते हैँ । श्रम्नि के प्रभाव 
से पिण्डों के गुण बदल जति दहै- कच्चा घडा पक जातादहै ओओर उसं 
फा रंग बदल जाता है । वैशेषिक ( पीलुपाक ) के श्रनुसार पहले घडा 
परमाणुश्नों म धिशीणं हो जाताहै, फिर परमाशग्रोंका रंग आदि 
बदलता हे, नौर घडा पुनः संगठित होताहै। न्यायका मत दूसरा 
है । उसके अनुसार तेज-परमाण घडे में प्रवेश करके उसका वणं-परिवतंन 
कर देते ह । घडेका परमाणो मे विशीणं होना श्रौर फिर बनना 
शअनुभव-सिद्ध नहं है । यह मत पिठरपाक कहलवाता है । 

{पाज्ञििव साहृन्सेज्ञः पु २९२ पर उद्धत । 


& 
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निदशंन है कि उक्त दशन की विश्व-व्याख्या मे वास्तविक 
श्रमिरुचि है । 


वेरोषिक सूत्र मेँ हम पद्ते है, कारण के श्रभाव मेकार्यका श्रभाव 
होता है (कारणाभावाद्‌कार्यामावः), सत्‌ श्रौर कारणदीन पदाथंको 
निव्य कहते है, एवं 'उत्यति से पहले कायं ्रसत्‌ दोना है। इतने 
प्राचीन सूतौ में इतनी वैजानिक परिभाषार्णे देल कर सचमुच ही सूत्रकरार 
कौ प्रतिमा पर श्राश्वयं होता है । वैशेषिक काकरारणता-पन्बन्धी सिद्धा- 
न्त त्ररम्भवाद या ्रसच्कार्यंवाठ क्लाता है । उक्त शन के श्ननुमार 
नूतनताश्रं का अविर्भावि एकर वास्तविकता है । वर्तमान मौतिकर विज्ञान 
की दृष्टि से यष्ट सिद्धांत सदे है । भगवद्गीता मी ध्रोषरणा करतीहै कि 
्रसत्‌ काकभौ भाव नही होता ( नासतो विद्यते भावः ); क्रन्त यष्ट 
मानना ददी ष्डेगा कि वैशेषिक का ऋआ्आरम्भवाद परिवत्तंन रौर उत्पत्ति 
की पूण व्याख्यान होते हुए भी श्रनुभव-विरुद्ध नही है । वत्तमानकाल 
मे ह्वादटहेड जैसे मनीषरियौने विज्ञान की गोण गुणो (&86९०पवश््प्र 
21181168) को उड़ा देने की प्रवृत्ति की तीतर श्रलोचना की दै 1% 
ग्रति श्राघुनिक एस. एलेग्नेण्डर श्रौर लोयिड मागन का नव्योकरानिवाङ ` 
(71672९1१ एरगप् ००), वैशेषिक श्रारम्भवाद का ही नवीन म॑स्क- ` 
रण॒ कष्टा जा सकता है | असत्ायंवाद के घोर श्रालोचक वेदान्तं 
का विवक्तवाद भी किमी-न-क्रिसी रूपमे नूननताश्रोके त्रावि्माव को 
स्वीकार करता है, यद्यपि वेदान्तं के श्नुसार यष्ट नूतनतार 
त्रनिरवाच्य है| फन दाशंनिक वर्ग॑षां का सृजनात्मक्र विकासबाद 
( दष्ल्दधरट एष्णाप्पमा ) तो श्रारम्भमवाद का सत्र से 
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्रतिरजितसरूप है 1 

जसा कि हमने इगित किया श्रारम्भवाद उत्यत्ति श्रौर परिवत्तन की 
त्रपूणं व्याख्या है । शाङ्करभाष्य मं श्रसत्कायेवाद का तीतर खर्म 
किया गया है, किन्तु यहां हम-शङ्कर कै ग्रा्तेपों का विवरण नरह देगे । 
देखने की बात यह हैकि श्चारम्भवाद या श्रसत्कार्यवाद यह बतानैमें 
नितान्त असमर्थं है कि कारण-विशेष से किसी विशिष्ट कायं की उत्पत्ति 
कर्य होती है । तिलौँ से ही तैल निकलता है, बालू से नी, इसका क्या 
कारण दै? कारणता का यह सिद्धान्त सष्टि-क्रिया या विश्व-विकास की 
गतिप्रुयता की कौ सङ्गत व्याख्या नदींदेता। यष्ट पाटकों को स्मरण 
रस्वना चाहिये फि वैशेषिक पररमाशुवाद केवल श्रनिव्य जगत्‌ के परि- 
वत्तनौँं की व्याख्याका प्रयत्न है । वैशेषिक दशंन के श्रनेक नित्य 
पदार्थो का परिवतंन से को सम्बन्ध नहींदहै। वैशेषरिकके मतमें कायं 
श्रौर कारण मं समवाय-षम्बन्ध होता है, किन्तु नैयायिक इसे नहीं 
मानते | पक कायं के श्ननेक कारण हो सकते, इसलिए कायं श्रौर 
किसी विशिष्ट कारणम नित्य सम्बन्ध नहींहे । यह मन्तव्यमभी षस 
रात का ग्योनक है किं वैशेषिक के कारण कार्यो को उत्पन्न करने मेँ 
किसी श्रान्तरिक छाव॑र्यकता (10767 पि 6८८88145) के अधीन नर्हीं 
है । वैशेषिक दशम कमंयागनिको परमाशुश्रों से ्रलग पदार्थं 
मानता है, यह भीऊ्पर की प्रवृत्तिकाष्टी निदशंनदहै। यही बात 
जैन-परमागुवाद के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है | वहां मी गति 
या धर्मास्तिक्राय लग पदाथं माना गया है, यद्यपि उमास्वामीने 
.परमाशु्रा के संयोग का कारण संयुक्त ने वाले परमाशुश्रों के गुख- 

छ इस सम्बन्ध मे वगंसां के कला-सम्बन्धी विचारं दशनीय है| 
संक्षेप म, बगंसां कलास्मक श्रयुभूति को नितान्त 1101९११९] अर्थात्‌ 
निराले रूपवाली, जिसका श्रन्थ श्रलुभूतियों से जातिगत साम्य नही है, 
भनता है । द° उनकी पुस्तक, 411 2,889.ए 070 1.घप्ट 0197 श्रन्तिम 
भाग । 
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वैषम्य को बतलाया है ।# वास्तव मँ गति-तत्व को परमाशर्रौ से श्रलग 
कर देने पर उनम भौतिक जगत्‌ को उसन्न करने की स्मता स्थापित 
करना नितान्त कठिन ह । इसलिए वैशेषिक्र दशंन को गति श्रौर पर- 
मणुश्रां के श्रतिरिक्त अमृष्ट की कल्यना करनी पड़ी है । परमागुश्रों के 
द्रथरगुक श्रादि सूपां मं सङ्कटित होने करा कारण श्रहष्ट है | भीधर कहते 
ह--श्रदश्कारिता सर्वभावानां सृष्टिः, अर्थात्‌ सव भाव पदार्थो की सषि 
कादेतु ग्रदधहै | कनद के व्रदले ईश्वर को यह काम सौषने पर 
पर जड़-जगत्‌ की स्वतन्त्रता श्रौर निरपेक्ञता व्यथं ही सीमित हो 
जाती ह । 4 

ऊपर के विवर्ण से यह स्पष्ठहै मि वैरोषिक दशंनकोन यन्त्रवादी 
कहा जा सकता है, न प्रयोजननवादी; विश्व-सखृषि करा रहस्य न पीच्छे श्राने 
बाले कारणोमं है, श्रौर न करिंसी भविष्य में फलीमूत होने बाले प्रयोजन 
मे । वस्तुतः वैशेषिक दर्शन का सामान्य दृष्टिकोण स्थिर (8१०४०) हैः 
वह विश्व की परिवत्तंन-शीलता से श्रयिकर प्रभावितनदहींदिखाद् देता ।1 
वैशेषिक दशंन को जङ़वादी कहते हुए श्रधिक संकोच नदीं होना 
चाहिए; न केवल इसलिए क्रि उसने श्रात्म-तच्च को प्रृथिव्यादि मूतोँ के 
साथपएकश्रणीमें बांधकर वित करदियाहै, ब्रल्कि इसलिए भी 
कि बह चैतन्य को ग्रात्माका प्रधान या निस्य गुण नदीं मानता। वास्तव 
म वैरोपरिक ने जड़ श्मौर चेतन के प्रभेद कौ सममन का कोद उल्लेख- 
नीय प्रयत्न नदीं करिया । भारतीय दर्शनों म उपनिषदां के श्रात्मवाद से 
सव्रसे करम प्रभावित दशन वैशेषिक दशन दहै। 

सांख्य दशन 

विश्व-परक्रिया को त्रपने में पूणं या निरपेन्न ( ^ प्ण०प०्पड ) 

# द° पौक्निटिव सादन्सेज्ञ, पु° ६६-६म 

(>, वही, पुर १०० 

+आरंभवाद्‌ "परिवत्तन' एवं (नूतनता के आविर्भाव को रवीकार 
कर्ता है, पर उकी कोद युक्तिपूणं व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता । 


विश्व की व्याख्या--यन्त्रवाद्‌, प्रयोज्ञनवाद .विकासवाद्‌ ११५ 


रूप म कल्पित करने का सवे महष प्रयन सांख्य दर्शन ने किया 
हे । वस्तुतः वैज्ञानिक दृष्टि से सांख्य दशंन विश्व-पक्रियाकी सर्वश्रेष्ठ 
भारतीय व्याख्या है । वैशेषिक के सात पदार्थौ, नव द्रव्यो, चौप्रीस गुर्णो 
ग्रादिके बदले साख्य दर्शन केवल एक मौलिक-तत्व की कल्पना 
करता ह, त्रिगुखमयी प्रकृति । सांख्य दशंन का दूसरा तत्त्व पुरुष है 
सही, किन्तु वह्ट॒विश्व-पक्रिया के विकासि में को महत्वपृणं पाट नहीं 
खेलता । पुरुप्र श्रसङ्ग है, वह न वास्तविक भोक्ता है न कर्तां; जिन 
हम जीवन या चेतन के व्यापार कहते हवे भी बहून श्रंश तक प्रकृति 
केही कायंया परिणिामरहै। पुरुष की सन्निधि मात्र से प्रकृति चेतन 
की माति प्रवृत्त होने लगती है; वह देखती है, सुनती रै, सोचनी है, 
विचारती है, सुखी होती दै शरोर दुःख महसूस करती है । भ्रम या श्रवि- 
वेक से यह सव्र क्रियार्ए पुरुष में श्रारोपित टो जाती है । यह मिथ्या- 
रोपण ही पुरुप का बन्धन है । 

वैशेषिक की भांति सांख्य गति-तत्व को भूलद्रग्य से भिन्न कल्पित नहीं 
करता | त्रिगुशमयी प्रति का रजक्ष-गुण स्वभावतः ही चल या गतिमय 
है, उसकी उपस्थिति फ कारण प्रकृति निरन्तर परिणमित या परिवर्चित 
होतो रहती है (प्रकृतिं परिणमनशीला क्षणमप्यपरिणम्यनावतिष्रते- 
ठयासमाष्य ) | प्रलथावस्था में प्रकृति निष्पद यांक्रेयाहीन नद्ीहो 
जानी, उस समय भी उसमे खजातीय परिणाम होता रहता है । # 
सृष्टि रचना विजातीय परिणाम का फल है । प्रकृति के तीन गुण 
वैशेषिक के "निष्कियः च्रौर ननिगंण, पदाथ नहीं है । सस्य को गुण-गुणी 
का मेद मान्यनदहीं हे, गुणी या द्रव्य के एक विशेष प्रकार से 
क्रियाशोल होमे को ही उसका गुण कहते ह । { प्रकृति के तीन गुणं 
तीन प्रकार की शक्तियाँ (16168) ह, विज्ञानभिक्तु के श्रनुसार 
_ सांख्य के यह गुण वेशेप्रिक द्रव्यत्व से अ्रधिक मिले । तीन 
# प्रतिक्षण परिणामिनो हि स्वं एक भावा ऋते चितिशक्ते 
† डांस गुप्त, वटी, धू० २४४ --सांख्यतस्व कौमुदी, % 
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है | वे लिखते ईहैः- 

सवं हि कारणं कायमुत्पाद यपूर्वोचननस्य कार्यस्यतिरोधानं कुर्वत्कार्या- 
न्तरमुत्यादयति। एकस्मिन्‌ कारणे युगपदनेक कायंतिरोधात्‌ "` 
प्राडमरोऽभिष्यक्तेमर दाद्यवयवानां पिर्डादिकार्यान्तररूपेशसंस्थानं, 
तस्माद्यरगुसतेर्वियमानस्येव षटारिकायंस्यावृतत्वादनुपलन्िः ।# 

भवि ग्रहे है कि उत्पत्ति से प्ले घट पिण्ड श्रादि श्रवयवों में 
प्रनभिव्यक्तरूप मे वतंमान हता है । उसक्री ्रमिव्यक्ति को रोकने वाला 
त्रथवा उस्षका ्रवरण करनेवाला मिद्धो का पिश्डादि दूसरा कायं 
होना है । एक समयमे कारण एक दही कायं के स मेरिखाह दे सकता 
है; उक्त समय उत्के दूसरे कायं श्रप्रकट रहते है । च्रभिप्राय यह दैक 
एकष्टी कारण-सामग्री विभिन्न रूपोँमें संसृष्ट दो सकती है । यह सिद्धा- 
न्त वतमान विज्ञान के श्रनुकूल है। धिज्ञान के च्रनुखार पुद्गल-शक्ति 
विभिन्न रूप धारण कर सक्ती है, ज्जिन्तु कुल मिलाकर उसका परिमाण 
च्परिवत्तित रहता दहै । 

विकसित सांख्य से पिले भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने प्रतीव्यसमृत्पाद्‌ के 
सिद्धान्नं का प्रचार क्रिया था | प्रतीत्यसमुत्पाद कासीधा श्रथं यहीहैकरि 
जो कुषं उ्यन्न होता है वह किसी कारण से, विश्वमे कुह भी ग्रकारण्‌ 
घटित नदीं हेता । विश्व-परटनाश्रौ की व्याख्या उनके श्रतीत में दूट्‌नी 
चाहिये । इस मन्तव्य मेँ यन्त्रवाद (1066181116811870) का बीज छिपा 
है | प्रत्येक घटना किसी कारणे पर श्रवलम्वित होती है, यह सिद्धान्त 
वैशेषिक दशंन को भी मान्य है, किन्तु वैशेषिके दशन कारण से कायं 
करा उस्पन्न होना श्रावश्यकं नहीं समक्ता | बौद दशंनने इस अन्तिम 
मन्तव्य करो त्षुणिकिवाद करे ्रतिरजितरूप मं श्रपनाकर विश्वप्रकिया कौ 
प्रवाहमयता पर जोर दिया । यूनानी दाशनिक दैराङ्गाइय्त ने मी विश्व 
का.मवाह-रूप कवित शरिया, जरिन्तु वह बौद्ध दशन की मांति श्रपनी 
सम्मति को कायंकार्णभाव कौ धारणा से सम्बद्ध नदीं कर सका। बुद्धजी 

% शह ० उप० भाष्य, १।१।५. 
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ने इतने प्रा्चीन-कालमें कार्यकारणमावक धारणा को इतने स्प 
रूपमे प्रतिपादित क्रिया, यह भारतीय दशंन के लिये गौरव क) बात 
है | सांख्प्र दशन यद्यपि भौद ज्ञणिक्रवाद करौ नही मानता, फिर मी वहं 
प्रकृति की निरन्तर परिणिमनशीलताको स्वीकार करता दहै। इसलिये 
सांख्य के विक्रा करा श्राघार कारणभूत प्रकृति के गुणां कौ सततक्रिया- 
शीलता को हौ समभना चाहिये । इस दृष्टिसेहम सांख्यकीदी हई 
विश्वकीव्याख्या को यन्त्रवाद (2/6(.11 811102.] ए 0181811071) कट्‌ 
सकते । जेधा किं हमने ऊपर इंमित करिया, सांख्य क यन््रवाद 
केवल भौतिक जगत्‌ तक ही सीमित न्दी है, मानसिक मावोँका कारण 
भी ्रिगुणमयी क्रियाशील प्रकृति ही दहै । गीता कहती है प्रकृतेःक्रिय- 
म-णानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, श्रहंकार विम्‌ टात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते, 
श्र्थात मनुष्य के सवर्‌ व्यापार वस्ततः प्रकृति.के गुणां द्वारा दह ग्रनु- 
षितिहोनेर्है, श्रदंकारके वश होकर बह भूल से ग्रपने को करत्तामान 
लेता है। सांख्य को-गीता काकथन सर्वौशमेंग्रमिमत दहे । इतका त्र 
यह द्रा कि चेतन कके ठ्रापार वास्तव मेँप्रकरति के व्यापार है श्रौ वष 
उनके लिए वस्तुतः उत्तरदायी नदीं दै । सांख्य दशंनके श्रनुसार 
पुर वास्तव मेनवैवतादटे ग्रौरन मुक्तहोताहै। 

संतार के सव पदाथ त्रिगुणमप है, त्रीर वेसत्का्यंवादके श्रखरण्ड 
नियम के श्रनुसार श्रनवरत त्रिगुणमय कारणो से उत्नदहोरहेहे। 
सांख्य क्रिसी ग्रपूवं को नदी मानता, वह किसी ईश्वर को मी नदीं 
मानता । विष्व-ग्रक्रिया श्रपने में पूणं ग्रौर निरये है, ग्रौर उसमें घटित 
होनेवाली प्रत्येक घटनाकादहेतुया कारण उसके श्रतीतमं हे। यद्‌ सव 
मान्यतां यन्वरवाद्‌ कौ पोषक हे । भरन्तु सांख्य इतना ही कटकर संतु 
नशी दो जाता । वह एक दूसरे तच्च पुरुप को मानता है ्रौर्‌ वेह यह 
भी मानतादहै क्रि प्रकृति का विकास पुरुष कोमुक्तकरनेके लिए होना 
है । विक्ास-प्रक्रिया सप्रयोजन है । खांख्य सषि ग्रौर प्रलय के सिद्धांत 
को स्वीकार करताहै, इसलिए वह्‌ कठिनाई से बचनेके जिए यह्भी 
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मानलेतादहै कि प्रारम्भ में प्रकृति की साम्यावस्थाका भंग पुरुष की 
उपस्थिति के कारण होता है । 

श्नन्य सम्प्रदायो ने सांख्य की इन कमजोर मान्यताश्रौं का तीतर 
खण्डन करिया । पुरुप श्रसंग है, फिर वह प्रकृति की साम्यावस्था कौ 
किस प्रकार मङ्ग कर सकता हे । ग्रकति श्रचेतन है, वह पुरष की मुक्ति 
के लिप करसे प्रवृत्त हो सकती है १ दूसरे, ्रचेतनः पूर्वापर को समने की 
शक्ति से शून्य, प्रकृति इस नाना स्वना-युक्त; चेतन-प्राशिर्यो > विभिन्नं 
प्रयोजनों को सिद्ध करनेवाले नियमित जगत्‌ की सष्टि कैसे कष 
सक्रती है १४ 

क्रिन्तु सांख्य की यह कठिनादयां कत्रिम ई | वैशेष्रिक के विद्धं 
भी शङ्कराचायं ने यह श्राक्तेप उटाया है कि परमाशगुश्रों को द्रथरुक 
श्रादि रूपों मे संयुक्त करने कै लिए चेतन कारण श्रपेक्तित है | वास्तव 
मे सांख्य ओर वैशेषिक दोनों के लिए खशि श्रौर प्रलय का सिद्धांत 
मानना दाशंनिक त्रावश्यकता नदीं है, इलिए उक्त ग्राक्तेप महत्वपूरण 
नदीं रह जाता । विश्वं क्री रचनाः चेतन कत्तं की श्रपेत्ता करती है, 

ग्राक्तेप मो, विकरास-सिद्धांत के प्रचार के बाद, महृत्वपूणं नहीं है । 
सांख्य दशन का सव्रसे कमजोर श्रंश उसका प्रयोजनवाद है । (जिस 
प्रकार ब्रछछडे की शरीर-वृद्धि के लिए श्रचेतन दूध गाय के स्तनौँसे 
प्रखवित होने लगता है, उसी पकार शरचेतन प्रकृति श्रन्लात भावये 
पुसुप्र के मोच्त के लिए प्रवृत्त होती है ।› यह दष्टांत युक्ति, का काम नरी 
दे सकता श्रौर सांख्य के प्रयोजनवाद म विश्वास उद्यन्न करनेमे 
नितान्त श्रसमथं है । वास्तवे म॑ सांख्य का प्रयोजनवादर उसके मोक्त- 
वाद को स्वीकार करर लेने का परिणाम है, शरोर यष सांख्य दशम का 
प्रधानतत्व नदीं मालूम पड़ता । यदि सांख्य पुष को सवं निष्कियिन 
चना डालता, तो यह कनां सम्भव हता कि किसी प्रकार पुरुष विश्वः 
प्रक्रिया का श्मपनी प्रयोजन-सिद्धि के लिए--श्रपना ओ्रौर प्रकृति 
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काज्ञान या विवेक सम्पादन क्ररने के लिये--उपयोग कर 
डालता दहै । 

सांख्य पूरे हृदय मे प्रयोजनवादी मले दी न हो, किन्तु बह जड़वादी 
नदह है | पुरुष की सिद्धि के लिए सांख्य ने त्रनेक युक्तियांदीर्है, उनमें 
से एक है, कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च । मनुष्य मं मोच्त के लिए, पूणंया 
मनन्त जीवन के लिए, तीतर इच्छा पाई जाती है । यह इच्छा श्रचेतन 
प्रकृति श्रौर उसके विकास मे सम्मत नहीं; ्रादशं की खोज मानव 
स्यक्तित्व मे प्राकृतिक तनत्यो के श्रतिरिक्त किसी ऊची सत्ताको इंगित 
करती है । यह सत्ता चिन्मय श्रात्मतत्व या पुरुप है । यँ सांख्य यह्‌ 
मान लेता है कि अचेतन प्रकृति किसी ऊच उदेश्य को लेकर प्रवृत्त 
नीं हो सकती \ पुरुष-तस को मानना श्रावश्यक है । किन्त सांख्य 
दशंन पुरुष श्रौर प्रकृति मेँ क्रियाप्रतिक्रिया नदीं मानता । स्पिनोज्ञा की 
भाति वह जङ्‌ श्रौर चेतन भाव-श्ङ्लाश्र मे समानांन्तरमाव भी नदीं 
मानता । सांख्य 8 पुरुप परिवत्तंनशील नदीं है । उसके प्रतिविम्बमात्र 
से श्नन्तःकरण की जड वूसियां जीवित श्रौर सचेतन दीखने लगती है | 
सांख्य दशन त्रपने तर जर त्मवाद श्मौर प्रकृतिवाद मं सामज्ञस्य स्थापित नदं 
फर्‌ सका । उसका द्वाद उसके प्रयोजनवाद को श्रौर भी दुर्बल बना 
देता है । किन्त श्रनुभव पर हि रखते दृ सांख्य दशंन पुरुष की सत्ता 
से इन्कार नदीं कर सका, श्रौर न वहं प्रकृति-नगत्‌ की निरपेच्तता कोही 
च्रस्वीकार कर्‌ सका । जड-जगत्‌ श्रौर मानवकमं-जगत्‌ दोनों मै सांख्य 
को श्रखरड नियो का शासन दिखाई दिया, दोनौं जगत्‌ तीन गुणो के 
करीड़ा-स्थल प्रतीत हूए, ग्रौर उसने नियतवाद्‌ (एश्ध्छणाफ57) को 
भी स्वीकार कर लिया। 

भारत के अन्य दारशशनिक सम्प्रदायो मे पे प्रसेक पर वैशेषिक या 
सांख्य दोनों म॑सेएक काप्रमावदेखा जा सकता है। वैशेषिक के व्मौ- 
करण की प्रवृत्ति मी गसा.के दोनों स्कूल, जन दशन ध्वं रामानुज 
दर्शन मे पाड जाती है, तथा वेदानि पर सांख्य की द्खाप स्पष्ट दै। वेदांत 
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यदपि सांख्य के विक्ान-क्रम को स्वीकार नदीं करता, फिर भी वह प्रक्रति 
को मायल्समें स्वीकार करलेताहै । साथ दही साथ सांख्य की लिङ्ख- 
शरीर, ग्रन्तःकरण ग्रौर ज्ञान-प्क्रियाकीधान्णाग्रो से वेदति काफ्री 
प्रभावित दूुश्रा है। 
वेदान्त 

पहले श्रध्याय मं हमने कदा कि सष्टि-विक्ासकी व्याख्यामें फेमना 
वेदांत को विशेष प्रिय नदीं है। उसक्रा उदरेर्य मुख्यतः श्रात्मा के स्वरूप 
चक्रा निशंय करना है । दसल्िएः वेदांत दशंन श्रात्मा ग्रौर ब्रह्म तथा 
अहा त्रौर जगत्‌ का सम्बन्ध समाने कीक विशेष चेष्टा करता है। 
ह्म श्रौर ्रात्माएकर्है, तथा व्रह्म विष्व का श्रमिन्ननिपित्तोपादान 
कारण है, वेदांत कीयहीदो मुख्य मान्यतार्पु है । ब्रह्म के जगत्‌- 
कारणत्व पर गौरव देना श्रावर्यक है, क्योकि श्रन्वथा केवल ब्रह्य 
पर्याक्त न होगा ओ्रौर श्रुति की यह प्रतिज्ञा क्रि एक को जानने से सवका 
ज्ञान हो जाता दहै, मृटी ह्यो जायगी। 

चछनिवंचनीय का चरथं 

यदं वेदांत के विर्व-प्रक्रिमा-सम्बन्धी सिद्धांत के वारम हम एक 
मका निवारण कर देना उचित समते । यह प्रमिद्ध हैक 
वेदांत विश्वजगत्‌ को ग्रनिवंचनौय घोष्रित करता है । श्रनिर्वचनीयतां 
का क्याश्र्थंदहै? प्रमिद्ध वेदांनी श्रीदपं ने ग्रपने 'र्डनखण्डखाद्यः 
मे श्रनिव॑चनीय को संदेदवादीया प्रञ्षेयवादी (8९९४1५९1) व्ग्राए्या 
देनेकीचेष्टा कीहै | श्रीदपंका कथनदहैत्रि प्रमाण, प्रमेय श्रारि 
न्याय-वैशेषिक के किसी पदाथं की बुद्धिसंगत व्याख्या नदीं कौज 
सकती । विश्व के सव पदाथं श्रनिवंचनीय अर्थात्‌ श्रन्याख्येयहै। 
श्रीह्षं के मत में ्निव॑चनीय पदाथ वह है जिसका निवंचन श्रर्थात्‌ 
लक्षण या परिभाषा नदो स्के | विश्वके ग्रशेष पदाथ इस त्रथमें 
श्रनिर्वाच्य है| प्रत्यत, श्रनुमान ऋदि प्रमाणो की टीकर-टीक्र परिमापा 
या व्याख्या सम्भवं नष्टीरै। जवर स्वयं प्रमाणो कायह लहे तो 


विश्व की व्यास्या--यन्त्रवाद्‌, प्रयोजनवाद, विकासवाद्‌ १२५ 


पिर श्रषने ज्ञानके लिए प्रमाणां । प्र निम॑र करनेवाले श्रन्य पदार्थ 
कांतोकहनाही क्या! इन प्रकार श्रीदष विश्व-प्रपञ्च कोश्मक्षेयया 
ग्रव्याख्येय धोषित कर देता है । । 

श्रीहषं की तक-पद्धति पर बोद्ध दाशंनिक नागा्जन का बहत प्रभावं 
पडा धा | म्वयं श्रीदषं ने इसको स्वीकार किया है । उसने एक जगह 
लिम्वादै करि वेदांत श्रौर माध्यमिक्र के शून्यवाद मे केवल यही श्रन्तर 
हे करि ज्यौ माध्यमिक श्रशेप विश्वको श्रनिर्वाच्य मानता है वर्ह 
वेदान ज्ञानस्वरूप श्रात्मतच्य का श्रपवाद करदेता है; केवल ग्रात्म- 
तस्य ही ग्रनि्वांच्य न्हीहै। 

यहां प्रश्न उठतादहै, क्या वेदांत के प्रव्तंक शंकराचायं भी विश्व- 
प्रप्य कोश्रीदषेके श्रमे च्रनिर्वाच्य कथित कर्ते है? हमारे विचार 
मे दस प्रश्न क्रा उत्तर नक्रारयत्मक होना चादिए। श्रपने भाष्ये 
प्रमाण, प्रमेय श्रादि के व्यवहार कोन मानने व्राले साध्यमिक की 
शङ्रन्वायं ने तीव्र भत्संना कीदहै, यट तक कि वे माध्यमिक को इस 
योग्य भी नहीं सममव कि उससे तकर या विवाद क्रिया जाय--शशून्यवा- 
दिपन्नष्लु सवेपरमाणविप्रतिष्रिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः करयते! 
न॒द्ययं सवेप्रमाणपिद्धो लोकरठ्यवद्ारोऽन्यत्तत्व-मनधिगम्ब शक्यते 
ऽपहयोतुमपवादाभाव उत्सगप्रमिदधेःः--*# त्र्थत्‌ शून्यवादी माध्यमिक 
का मत सव प्रमाशांके विसुद्र है, इसलिए उस का खर्डन करके उस 
करा ग्रादर नदीं करते । सव प्रमाणांसे सिद्ध लोकव्यवहार का अपहूव 
प्र्थात्‌ निषेध नदींकरिया ना सकता, इत्यादि । शङ्कराचार्य, जैसा कि दस 
द्रवनरण सेस्पष्है, प्रमाणां को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखते) 
माध्यमिक के प्रति उनका श्रनादरभाव श्रौर श्रीदं का यह स्वीकार 
करना किं माध्यमिक दशंन श्रौर वेदान्त दशंन विशेष मिन्ननदहीं रह, रन 
ठोनां मे सङ्गति नहीं बरैठती | इससे स्पष्ट यही परिणाम निकरलतादहे करि 
श्रीदपरं ने शङ्कराचायं के सिद्धान्त को सीक-टीक नदीं समा है । वास्तव 


+-.~--~ ------* 
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मे जव शंकर विश्व को श्निवचंनीय कषेते रै, तो उनक्रा यद्‌ शमिप्राय 
नष्टींहै करि विश्व-प्रक्रिया श्रव्याख्येय या श्रक्ञय करथवा बुद्धिविरोधिनी 
( उनाण्ण्णद्षक्तात(्ठड ) है, जता किं माध्यमिक नागाजन श्रौर 
ग्रे दाशनिक ब्रेडले का मत है | वास्तव में शङ्कर का अ्रनिवचनीय 
एक भावात्मक धारणा है, जिसका उदेश्य विश्व-प्रपञ्चं की व्याख्या 
करना दै, उसे श्रव्याख्येय घोषित करना नहीं । नागाजंन, ब्ेडले श्रोर 
भ्रीहप्र तीनो के श्रनु्ार विश्वपपश्च श्रव्याख्येय (196.स011०९16) 
अर्थात्‌ श्रज्ञेय है; किन्तु शङ्कराचायं विव को नियमित, नियन्तित च्रौर 
शेय वतलाते हं । नागाजेन विश्व के पदार्थो को निःस्वभाव कथित करता 
है, बेडले सव्र पदार्थो करो विरोधग्रस्त या बुद्धिविरोधी घोषित करता हे; 
शङ्कर को विश्व के सम्बन्धमें यह दोनों दही मत ब्राह्म नदीं द्दोगे । यह 
निम्नलिखित उद्धरणोंसे स्पष्टहो जायगाः- 

(श) शरस्य जगतोः" नामलूयाभ्यां व्याकृतस्य "^" "“प्रति- 
नियतदेशश्लनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मनमाप्यचिन्त्यरचना रूपस्य 
इत्यादि (बण शां० भा १।२।२) 

(श्रा) तथेदं जगद्‌ खिलं प्रथिव्यादि नानाकमं फलोपभोग्यं ` ` प्रतिनि- 
यतावयवविन्यासमनेककमम॑फलानुभवायिष्ठानं '"" `` ( बही, २।२।१ ) 

(इ) तत एव निःसृतं नियमेन चेष्टते ˆ`“ "नियमेन ्षणमप्य 
विश्रातं वत्तते ( कठभाष्य ६ । २) 

(ई) सर्वपदार्थानां नियतनिमित्तोपादानात्‌ (बृह उ;० भार 
२।४।१०) 

(उ) यद्धर्मपनो यः पदार्थः प्रमाणेनावगतो मरति स देशकालान्त- 
रेष्यपि तद्धर्म एव मवति, सचेत्‌ तद्धम॑कत्पं व्रभिचरति सर्वः प्रमाण- 
भावो लुप्येत (वही, २।६।२०) 

(ऊ) न चाविद्या केवला वेषम्यस्य कारणम्‌ एकरूपर्वात्‌ (रां. - 
भा०२।१।२६) 

(ए) विदितन्नाम यद्‌ विदिक्रिययातिशयेनाप्तं विदेक्रियाकसमूत, 
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क्ेवचित्किञ्चत्कस्यचिद्‌ विदितं स्यादिति सर्वं व्याक्तं विदितमेव (केन- 
भाष्य १] ४ )# 
ऊपर के उद्धरणोसे यहस्पष्ट है करि शङ्कराचायं विश्वप्रपञ्चको 
एकं नियमित समष्टि समते है जिसका एक निश्चित स्वरूपरै श्रनौर 
जिसे जनाजा सकताहै। वे यदमी मानतेर्है कि विश्वके ज्ञान प्रास 
करने कां साधन प्रमाण है । शङ्कर की इस प्रकार की उक्तिरयोंके रहते 
हए उनकी माध्यमिक से तुलना करना श्रथवा उन्द प्रच्छन्न बोद्ध कषटना 
उचित नदीं । वास्तव मं शङ्कराचार्य श्रनुभवविरोधी-तकं्रथवा कुतक्र के 
तीतर श्रालोचक्र है । हम ऊपर कह चुके है कि शङ्कर तक को श्रप्रतिष्टित 
मानते है । बृददारण्यकमभाष्यमे वे एक जगह कहते हैः - तागरिकैस्त॒ 
परिव्यक्तागमव्रलैः त्रस्तिनास्तिकर्तांऽकत्तंति विसं बहुतकयद्भिराकुलीक्ृतः 
शास्त्रार्थः ( १।४।१० ), श्र्थत्‌ हेः नदीं हैः कत्तां-श्रकत्ताः श्रादि 
की तकना करने बाले तारिक लोगश्रुति के ग्रथंको श्रसमञ्ञन 
मे डालदेतेहै | यदहय्यान देने योग्य बातदहै करि अपनी विस्तृत ब्रह्म 
सूत ्रौर उपनिषदौ कौ रीका मे शङ्कराचायं ने नागार्ज॑न-नेःडले- 
भरीहषं के दंग के युक्तिवाद काकीं ्राश्रय नदींलिया हे, न उनके 
भार्यो मे मण्डन मिश्र को “ब्रह्मसिद्धि की भांति भेदः का तकनात्मक 
# अ - नामरूप से व्याकृत जगत्‌ के“ ` `` देश काल-कारण आदि 
के नियम निरिचत है, वह क्रियाफलों का आश्रय है ` इत्यादि । 
श्रा--जगत्‌ के अवयद नियत रूप वाले हं “| 
इ - ब्रह्म से निःसृत जगत्‌ च्नजसखर नियमानुकल चेष्टा करता है । 
ट पदार्थौ के निमित्त शरोर उपादान कारण निश्चित या नियत है । 
उ-प्रमाणे से पवां जैसा प्रकट होतादै, वैसादही होता है। 
इसे न मानने से प्रमाखभाव लुप्त हो जायसा । 
अ--श्रविथा एकरूप है; वह वैषम्य का कारण नहीं बन सकती। 
ए - षिदित का श्रथं हे ्ान-क्रियाका कम॑ होने वाला; संसारमें 
सव कुद किसी न किसी को क्षत या विदित हे) 
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( 121816८६\०७] ) खरुडन ही किया गया है । निष्क यह दहै कि 
शङ्करके मत में विश्व अअनिर्वच्यि है, ग्रव्याख्येय या श्रय नही ॥ 
्रनिवाच्य शब्दका प्रयोग विष्व की व्याख्याकरने का प्रयत्न दहै) 
“जो सत्‌ ग्रौर श्रसत्‌ दोनों से मिनन दहै वहं त्रनिर्वचनीय हेः । चिज्ञान- 
वाद का खरुडन करते ये शङ्कर नेस्पष्ट काह करि जगतस्वम्न के 
समान नहीं है | विश्वप्रप््चं की व्यावहारिक सत्ता दहै श्रौर उसके 
मिथ्या कामान तमी ह्यो सकतादहै जब ग्रात्मसाक्ञात्कार हो जाय 
उससे पले जगत्‌ को मिथ्या कहने का कोड कारण नदींहै।% 
योर पीय दशी 
हम निर्दश कर चुके कि योरप्रीय दशन की प्रवृत्ति मुख्यतः 
विश्व की व्याख्या की श्रोरस्हीदहै ।ठेसी दशाम यष श्रनिवायं था 
कि योरप मे मारनन्प्र की श्रपेक्ता विश्व-प्रक्रिया की ्रभिकर-संख्यक 
व्याख्यात्‌ प्रस्तुत हां | पुनर्तागरति ( ‰679)88866 ) के वाद योख 
मं धीरे धीरे वेज्ञानिफ़ त्रन्वेपण का उदय हूुश्रा, इन घटनां ने भी योर- 
मीय मस्तिष्क की उपयु क्त प्रवृत्ति को पुष्ट ग्रौरप्रोत्साष्ित किया | ग्राधु- 
निकर योरपीय दर्शन पर वैज्ञानिक प्रगति श्रौर चिन्तन की स्प च्कापदहै। 
डिमोक्रादटस का परामणवाद्‌ 
|  गयोरपीय दशन मँ प्रिश्व की व्याख्या करने का पहला उल्लेख- 
# स्वम्न कं पदार्थो का मिभ्यात्व भी स्वतः नहीं हं, अपितु जागृत काल 
कै पदार्थो की श्रपे्ता से है (जागृत बोधापेच्चन्तु तदनृतत्वं न 
स्वतः ा० शां०भा०य। &। ४) विश्व-प्क्रिया के वारे 
शंकर.कहते हैः--सवं व्यवहार णामेव प्राग्बह्मात्मता विन्षानारप्तव्यत्वो 
पपत्तेः । स्वप्नव्यवहारस्येव प्राक्‌ प्रबोधात्‌ । यावद्धि न सत्यास्मैकस्व 
प्रतिपत्तिस्तावत्‌ प्रमाणप्रमेयफललत्तणेषु विकारेष्वचृतदुद्धि नं कस्य 
चिदुस्पद्यते। इख अवतरण से यह स्पष्ट है कि शंकर प्रपञ्च के मिभ्यासख 
की सिद्धि उसकी श्रव्याख्येयतां पर॒ निभर नहीं करते । वस्तुतःउनके 
श्रजुखार जगत अ्व्यास्येय, या निःस्वभाव, या विरोधयस्त नहीं है । 
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नीय प्रयत्न डिमोकाइटस ( या ल्यूक्रीपस ) का परमाशुवाद है । जेन 
दशंन.की भांति डिमोक्रादृटस मौलिक परमाशुश्रोका एक दी प्रकार का 
मानताहे। इसदृष्टिसे यूनानी परमागुवाद वैशेषिक्र परमाशुवाद से 
श्रष्ठह | सूप, रस, स्पशं श्रादि धमं मूल पररमाशुग्ों के धमं नहीं है; 
सण्व्यि की भांति यहांमीवे परिमाणगत मेदां के विकार । डिमो- 
कराहुटस के श्मनुसार श्माकाश या शून्य तथा परमारुपुज्ञ, यदीदो 
मूलतत्व हँ । त्रात्मा की सत्ता है, किन्तु श्रात्मा मी प्ररमाणु विशेषांका 
ही संघातदहै। ग्रात्मा का प्रतित्षण त्य होता रहता है, श्रौर प्रति्षण 
सांस लेकर वह नये परमाशुश्रौ से ग्रपनी क्षेति कपूरा करतादहै। 
ग्रात्मा को बनाने वाले परमाणु श्रव्यन्त सूक्तम ग्रौर गोलाकार होते है । 
त्रन्य पदार्थो के कारणभूत परमाणु दृसरे च्राकरायौ एवं परिमाणं के 
होते है--सव परमाणु एक ही श्राक्रार या पसेमाण के नदीं द । डिमो- 
करादथ्स बुद्धिवादी धा; इन्दिय-ज्ञान विश्वासनीय न्दी हे । ब्राह्म 
पदाथ इन्ियोफ मागं से श्रपनी तसवीरं मेजतेर, जो अत्मा को 
प्रभावित करके! श्रस्यत्तः ज्ञान उन्न करती है| यह तमवीरं रास्ते मं 
विक्त हो जातीं दै । इसीलिये प्रव्यक्ञानुभव विश्वसनीय नदीं ह । 

डिमोक्राइस की वेज्ञानिकता सराहनीय है । यूनानी दशन क) उसकी 
मुख्य देन श्रवकाश या शून्य (ण्ण ) की स्वतन्त्र पदाथकेरूपमं 
कल्पना हे । रितु यह मानना ही पड़ेगा क्रि वैशोषिककार की तुलनामें 
डिमोक्राइटस करी दृष्टि संकुचिते या कम व्यापक हे, वह सासान्य, विशेष, 
समवाय, श्रभाव जंसे सूक्तम तच्च ्रौर सम्बन्धो का श्रस्तित्व नहीं देख 
पाती । वेशेक्मककारने सामान्य ग्रौर विशेष को बुद्धयपेक्ञः ग्र्थात्‌ बुद्धि- 
मूलक्र या बुक्तिकल्पित कथन क्रिया है, यह भी उनकी सूद्मदर्शिता का 
द्रोतक है । वेशेपिककार को जड़ ग्रौर चेतन के प्रमेदका भी स्पष्ट 
त्रामास दहै, जो डिमोक्राहइटस के दशन मे नदीं पाया जाता | 

वस्तुतः भूनानी दशन का गौरव डिमोक्राइटस का परमागुबाद नहीं, 
्रपितु प्लेटो श्रौर त्ररस्तू की प्रौ दशन-पद्धतियां है। इन मनीपियों के 
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चिन्तन मेँ दाशंनिक दष्ट पूणं विकास श्मौर व्यापकता को प्रात कर लेती 
है । प्लेयो श्रौर त्ररस्तू ने बार के योरपीय दर्शन को जितना प्रभावित 
किया है, उसका ठीक श्रनुमान करनाकठिन है| जिस प्रकार मक्षभारत 
के सम्बन्धमेकहागयादहैभ्जो यहाँ न्ह बह कीं नहीं हैः, उषी 
प्रकार एक दाशंनिक प्रवादहै किप्रत्येक विचारक यातोप्लेयोका 
या श्ररस्तू का, ज्ञात या श्रज्ञातभाव से, श्ननुयायी होता है | इन तक््व- 
वेत्ताश्नो के दशंनों को हमे विशेष श्रवधान श्रौर सहानुभूति से समभन 
की चेष्टा करनी चाद्ये | 
प्लेटो का जातिप्रश्चयवाद्‌ 

प्लेटो के जातिप्रत्ययवाद्‌ ( 1116015 ° 14688 ) को सममने की 
चेष्टा का श्रारम्भ उसे एेतिद्ासिक पृष्ठभूमि से सम्बद्ध करने से होना 
चाहिये । प्लेटो का एक प्र॑धान उदेश्य प्रोरेगोप्स श्रादि संदेहवादियोँ को 
उचित उत्तरदेनाथा | जैताकि हम देख चुके है, प्रोटेगोरस के संशय- 
वाद या श्रपेक्लावादसे ब्रचने के लए प्लेटो ने बुद्धिवाद का श्रा्रय 
लिया । इन्द्रियजन्य ज्ञान निधित रौर निरपेन् नदीं है, सोरिस्ट लोगों 
का सन्देह श्रोर श्रपेक्ञावाद वास्तव मे इन्द्रिय-ज्ञानकोलाग्‌ होतेह । 
बोद्धिक ज्ञान इन न्यूनताश्रों से ऊपर है । ज्ञानदो प्रकारका, एक 
च्रपेक्िके, या अनिश्चयार्मक, जिसे प्लेटो "सम्मतिः मात्र कहता है, 
शरोर दूसरा वैज्ञानिक तथा निश्चयात्मक । पहले प्रकार का ज्ञान इन्द्रियो 
से उत्पन्न होता है श्रौर दृ्रे प्रकारके क्ञान क्रा खोत बुद्धि है। 

दो प्रफारकेक्तार्नोके ्रनुकूलया श्रनुरूपदहीदोप्रकार के जगत्‌ 
ह । इन्द्िय-स्ञान करा विषय दीखने वाला त्रतात्विक या %यावहारिक 
जगत्‌ हे, एवं बौद्धिक ज्ञान का विषय ताच्िकं जगत्‌ है। यद तात्विक 
जगत्‌ जाति-प्रत्यनीं ( एणरछ88]8 ) का जगत्‌ है जिसकी यद 
दश्यमान जगत्‌ छाया या नकल है | श्रपनी जातिप्रत्ययो की धारणा 
द्वारा प्लेटो यूनानी दशंन की (टक श्रौर श्रनेकः की समस्या करा समा- 
धानपा जता है | श्ननेक विशेषो मे पाई जाने वाली एकताका क्या 


विश्व की व्याख्या--यन्त्रवाद, प्रयोजन वाद, विकासवाद १३१ 


रषटस्य है, ्रथवा एक शओ्रौर श्रमेक मे क्या सम्बन्ध है, इसके उत्तरमें 
प्लेटो का कहना है कि वस्नृश्रोकी श्रनेकता विरोषात्मकर है श्रौर उन 
को एकता सामान्यात्मक । वैशेषिक की माँति प्लेटो भीमानतादहैकि 
सामान्यो या जातिप्रत्ययों की विशेषो से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता है- 
शश्रश्वत्वः केवल बुद्धि कौ एक धारणा नदीं है, उसका ग्रश्वो से श्रलग 
स्वतन्त्र श्रस्तिर हे । इसी प्रकारविशिष्टगायो से भिन्न गोत्व का श्रस्तित्व 
है| विशिष्ट सुन्दर पदार्थो ते भिन्न सौन्दयं नामक जातिप्रत्यय या 
सामान्य तत्व है; इसी प्रकारन्याय, सत्य श्रादि सामान्य प्रत्यय भी । 

यँ प्रश्न ग्रह उठता है कि जाति-मरत्यर्यो के जगत्‌ श्रौर दृश्य 
जगत्‌ मे क्या सम्बन्ध है । इसका उत्तर देते समय प्लेटो बरव्रस रूपक- 
मयी माषा क्रा च्राश्रय लेने लगता है । कीं तो वह कहता है कि दृश्य 
जगत्‌ प्रत्यय जगत्‌ की छाया या प्रतिलिपि ( ०5 ) है, च्रोर कदी 
यह किं दृश्य पदाथ सामान्य प्रत्ययो के त्र॑शभाक्‌ ( श्रंशभोगी, ९९२४- 
6109711 ) हं | कुमी, इसमे सन्देह नहीं कि प्लेटो के जाति- 
प्रस्यय दृश्य जगत्‌ के सारभूत ( 586110७8 ) है, श्रौर उनका ज्ञान 
ही यथार्थुन है । 

ऊपर क विवरण विश्व-प्रक्रिया का स्थित्यात्मक विश्लेषण जान 
पड़ता हे । जातिप्रत्ययवाद का यह पहलू विश्व की प्रगति श्रौर परिवत्त॑नो 
की कोह व्याख्या प्रस्मुत नदीं करता। वस्ततः प्लेटो के जाति प्रत्ययवाद 
का एक दूसरा, गत्यात्मक, पहलू भी है । यदि विशेषो की एकता की व्याख्या 
करे लिए जातिप्रव्ययश्रावश्यकरै, तो क्या विमित्न जातिपत्ययों की एकता 
के लिए को त्व श्रावश्यक नष्टं है? उत्तरसमेप्लेरोकाकटनाहैकिं 


सम्पूणं जातिप्रत्य्रं को एकता के सूज में ब्रांधने वाला, एके समष्टि मे 
गू थने वाला, मी एक महाप्रत्यय है, श्र्थात्‌ श्रेयस्‌ प्रत्यय (1१९ 
1० ७००१) | ज्ञानमत्र के च्रमिलापियो को विशेषांसे दृष्टि हटाकर 
प्रत्यय-जगत्‌ पर दष्ट जमानी चाहिए, श्रौर दाशंनिक जीवन का प्रधान 
व्यापार श्रेवम्‌-प्रत्यय के सम्यन्ध मँ चिन्तन श्रौर मनन करना है ।श्रेयस- 
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प्रत्यय की व्याख्या प्लेटोने एकसूपक द्वारा कीहै | श्रेयन्‌-प्रस्यय सूयं 
के समान है, वह पदाथा कौ उस्रत्ति ग्रौर वृद्धिकाही नही, उपक ज्ञात 
होने काभीदधठु रहै, जसे सूयं पदार्थो के चक्तृगोचर होने का । इस रूपक 
म प्लेटो जातिपरत्ययों को दृश्य पद्यां के जीवन की परेरक-शक्तियां 
कथन कर इलता है । जानिप्रत्यय वस्तु जगत्‌ की (१) उत्पत्ति ग्रौर 
वृद्धि; एवं (२) श्षाततायाज्ञातहोने के देतु | इस प्रकरारदेखे 
जाने पर जातिप्रस्यय वर्तमान विज्ञान के वम्तु-नियमीँ श्रवा पराक्रुतिक 
नियमं से विशेष भिन्न नीं रहते | प्रा कद्धिक नियमों की धारणा प्लेटो 
मं श्रविकसित रूपम वतमान है। 

किन्तु जाति-प्रत्रय वस्वुश्रंया वस्तु जगत्‌ के श्रस्तित्वकानियंत्रण्‌ 
करने वाले भाव-नियम (०1४१८ 1.88) मात्र नद्यं है; वे विश्व- 
प्रक्रिया के श्रादश-नियम ( पि 01801 ए6 {.48 } भी हं । प्रत्यय 
जगत्‌ के साथ श्रेयस्‌ शब्द कायोग प्लेटो के दशंनको एक दूसरी दही 
दविशादेदेता है | जाति-प्रत्यय वास्ततिक परिवर्चन-व्यापायं की परेरक- 
शक्तियां मात्र न रहकर उनके श्रादशंभूत श्र्थात्‌ लद्य याध्येय वन 
जाते द । त्रपने जीवन मे मानव-समुदाय क्रिसी ध्येय, उदेश्य लद्य 
या ग्रादशं पर दृष्टिरखक्रर प्रदत्त होते है; उनी प्रकार विश्व प्रपञ्च की 
सारी प्रटनार्ण्‌ एक लक्यया ग्रादशं के लाभ (१२९९11४०) के लिए 
प्व्तित हो रही हं । विश्व-प्रक्रिया का चरम लद्धय श्रेयस-प्रत्यय है | 

प्लेटो के दशंन की प्रमुख धारणा प्रेयसु-प्रत्यय क्री धारणा है) 
इसलिये प्रयो जनवाद को ( श्र्थात्‌ इस सिद्धान्त को भि विश्व-पक्रिया 
किसी श्रादश-के लाम वेः जिए प्रवर्सिंत होरी है, श्रनवरत एक ल्य 
क्री शरोर ब्र रही) उमके दशन का प्रधान तच समभ्ना चादिये। 
'डिमियसः, नामक सम्वादम्रन्थमं म्लेटोने शश्वर करा प्रवेश कराया 
है । वहां प्लेटो कष्टता है क्रि ईश्वर जानिप्रव्ययों काः जो वस्तु जगत्‌ 
के बरिम्बरूप श्रथवा मूलरूप, ( 4709 ०5768 } है, चिन्तन करता है 
छरीर फिर उन्हें पुद्गल तच ( 24०४४67 ) में स्थापित कर देता है । इस 
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प्रकार विश्व-प्रपञ्च का विस्तार होता है| यहां प्लेटो स्पष्ट रूप में दरैतवाद 
का प्रतिपादन करता है । उसक्रा पुद्गल-तच्व शूल्याकाश ( 578०९ ) 
से भिन्न नही हे। यह शून्य तच जाति-प्रत्य्यो के योग पे विविधंरूपा वज्ञे 
प्रपञ्च म॑ परिणत दहो जातादहै। इम प्रकार विश्व-प्रपञ्चदो कारणो का 
कायदे, एक ग्राकाश श्रौर दूसरा प्रत्यय-जगत्‌ जो समश्ि-स्पं म 
्रेयस्‌-"व्यय हे । श्रयस्‌-प््यय विक्व-प्रक्रिया का सारभूत एवं श्रादर्श- 
भूत दोनो ही है | न्लेटो करे ्रनुसार विश्व-परक्रिया की मूलं प्रक शक्ति 
उसकी अ्दशौन्मुख प्रवृत्ति त्र्थात भ्रेयस्‌-प्रत्यय का लाभ ( ९68112- 
वण) ) है | श्रेयरस-प्रत्यय कौ धाग्सादही प्लेटोके दशन काकेन 
हे, इसलिएन्लेटोकीदी हई विश्व की व्याख्या को प्रयोजनवाद 
( 11211810 ) कहना चा!टेए | 
अररत्‌ 

प्ररस्तू का दशंनमभी विश्वकीरेमीद्ी व्याख्या देता है । प्लेटो 
त्रोर ग्रस्त मँ मुख्य मेद्‌ यष है कि च्ररस्त प्लेटो की माति प्रत्यय जगत्‌ 
प्रोर वस्तु जगत्‌ को एक-दूसरे से नितान्त विच्छिन्न नहीं कर देता । 
प्लेट) ने प्रसैय-जगत्‌ रौर वस्तु-जगत्‌ के नम्बन्ध को स्पष्ठ नदींक्रिया 
है, श्ररस्तू के दशन का श्रारम्भ प्लेटो की दसी कडिनाईके निदेशसे 
होता हं । वस्तुतः श्ररस्तू के दशनम प्लेटो का प्रयोजनवाद पूणं विकास 
पाजाताहै। प्लेटो की श्रपेक्ताश्ररस्त्‌ का दश्टिकाण॒ श्रधिक गत्य।त्मकर 
श्रौर मत्तं है; वहं ग्रनुमव जगत के श्रधिक निकट चलना पसंद करता 
है । प्लेटो की भांति श्ररस्तू को वस्तु-जगत्‌ स द्वेष नदीं है; वह पार्थिव 
पदार्थो के स्पशं से कुरित नदी होता । ्लेटो मै मुख्यतः वरतु-तच्व के 
ग्रस्तित्व या सत्ता ( ए17& ) पर विचार क्रियाहे, श्ररस्तूका ध्यान 
मुख्यतः ्टोनेः (एष्ण्ण्णा ह) प्र जाता है; वह विष्व-प्रक्रिया 
के गव्य।त्मक पहलू बो ही श्रधिक देखता है । प्लेटो के श्रपरि 
वर्तनीयः स्थिर या ध्रुव प्रत्यय-जगत्‌ मे त्ररस्तू का विश्वास 
नदीं है| 
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श्ररस्तू के दशन की केन्द्रीय धारणा विकास या प्रगति (°१९- 
100८७०६) की धारणा है । वस्तु-जगत्‌ को स्थिर पदाथ नहीं है, 
वह हैः, इसकी श्रपेत्ता यह कना श्रमिक ठीके हैक वह द्टोस्हा 
हैः । प्रत्येक पदःथं एक दशा से दूमरी दशा मेँ श्रनवरत परिवत्तित हयो 
रहा है । हम कह सक्ते रै क्रि प्रत्येक पदाथं स्थिर वस्तु न्दी, च्रपितु 
एक क्रिया या प्रक्रिया (८८०००88) है । श्ररस्तू का कहना हैकि 
वस्तुश्रौ की प्रगति या परिवत्तनशीलता सोदेश्य है प्रत्येक वस्तुका 
एक-एक स्वाभाविक, पूणं या विकसित सूप है, श्रौर प्रत्येक वस्तु 
उसीरूपको प्राप्त करने कीक्रियामें लगी हुई है। विश्व के श्रशेष 
पदां श्रपने-त्रपने श्मादशं रूपों की श्रोर वेकसित हो रहैर। 

इस विकास को हृदयङ्गम कराने के लिए श्ररस्त्‌ ने वस्त्रक 
दो प्रकार से विश्लेषण किमाह | हम इंगित करचुकेहै करि प्लेटो के 
विरद श्ररस्तू जाति-प्रत्यर्था के जगत्‌ को वस्तु-जगत्‌ से श्रलग कल्पित 
नदीं करता । यूनानी दशंन में वस्तु-द्रग्य (14९४४९८) श्रौर श्राकार 
या व्व्फार्मः के मेद की कल्यना पहले-पहल पाइथेगोरसने की थी। 
पाइयेगोरस ने फार्म को संख्यात्मक ब्रतलाया था | प्लेटोके दशंनमें 
फार्म ओर मैटर का प्रभेद त्रभिक स्पष्टकर दिया गया, श्रौर फार्म 
को जातिप्रत्यय वरना दिया गया | श्ररस्त्‌ प्राचीन फमं नामका 
पयोग करना श्रधिक पसन्द करता है । प्लेटो के विरुद्ध उसका कहना 
है क्रि वस्तु-द्रव्य श्रौर उसकाश्राकार या फामं श्रलग-श्रलग नदीं 
क्यिजा सकते | फासंम्रा श्राकार वसवु के द्रव्यमेदही रहताद्ै, 
श्रौर स्वथं वस्तु लगातार इस कामं को अमिग्यक्त करने श्रथवा प्रसि 
करने की क्रियामात्र है । फामं के लिए श्ररस्तू ने स्वभाव (परष्पः९) 
शब्द का प्रयोग मी कियादहै। फामंको प्राप्त करने कीक्रिया श्पने 
स्वभाव को पाने दीक्रियामीक्ष्ीजा सक्तीहै | स दष्टिसे कष्टा 
जा सकताहै कि जिसे दम वस्तु या पदाथ कषते ह वह बरीजभाव 
(९०४९८४81) से वास्तविकता, या वास्तविकभाव ( ^ ०४पभ्‌ ) कौ 
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शरोर संक्रान्ति या संक्रमण-क्रिया है | यह वास्तविक भाव दी वस्त का 
स्वभा भी दह । यद्यं श्ररस्तू प्क शरोर बात कदताहै) बीजभावसे 
वास्तविक कौ शरोर संक्रमसु के लिएएकरेसे पदाथं की सहायता 
श्रपितं होती है जो स्वयं वास्तविकता रूप है-- वास्तविक (4५४५०) 
की सहायता से ही वीज-माव कस्तविक बनता दै |. 

इसी तथ्य की श्ररस्त्‌ ने श्रपने चतुष्कार्णवाद से समाने की 
चेषा की है । प्रकृति-जगत्‌ श्रौर कला-जगत्‌ दोनों मेँ वस्तु-खृष्टि के 
लिए चार कारण श्रपेक्तित होते ह श्रथांत्‌ उपादान या समवायिकारण, 
वस्तु का श्राकार, निमित्तकारण श्रौर चरमकारण्‌ । किसी वस्तुको 
जानने के लिए उस वस्तुक इन चार कारणों को जानना जरूरी है। 
उदार्ण देनेसे विषरयस्यष्ट हो जायगा | श्राप्र बृक्त के विकसित 
रूप मे उत्पन्न ्टोने के लिए यह श्रावश्यक हे किं विकसित श्माम्र वृक्ते 
कहीं पर पले स वत्त॑मान हो जिससे बीज प्रात हो स्के | ब्रीजन्राम्र 
वृक्ते का उपादानकारण है । ब्रीजमेजोश्राम काफामंया श्राकार 
व्याप्त है, वह {उस्रा दूसरा कारण (ए 07189 (६४86) हे | वह 
बृ जिससे ब्रीज प्रात दुध्रा है, निमित्त कारण है, ग्रौर पूणं विकसित 
त्राम्र वृक्ते, जो श्रटृते हुए श्राम के पौषे का ल्य है, उसक्रा चरम 
हेत्‌ ८ १०९] (९०४8० ) है । रस्त का कारण कायं से प्हट्लेद्यी 
वत्तंभान रने बाली चीज्न नदींहै; वष्ट वस्त की विकास-प्क्रिया का 
पयंवसान भी दह्ये सकतादहै। वस्त का श्रन्तिमिया पूणं विकसित रूप, 
उसका लकय या रदश, मी उसका कारण हे। मूिकार जब तांबे 
मे मू्सि बनाता है तवर ठांबा मूत्तिं का उपादान-कारण होता हे, उतमें 
छिपा हुश्चा मूत्तिं का श्राकार 'फामलः कारण, मूततिकरार के मस्तिष्क 
मे जो मूत्तिं का चित्र दै वह तीसरा या निमित्तकारणः, शरोर मृत्तिका 
श्रन्तिमरूप उसक्रा चरमक्रारण॒ है । निमिन्तकारण स्वयं मूतिकार को 
मी कहा जा सकता है । वास्तवर्मे वस्तु के मुख्यकारण दोही; एक 
उपादान श्रौर दूसरा फामं। हस श्रन्तिम कारण के ही तीन प्रमेद है । 
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करन्तु श्ररस्तू निमित्तकारण को त्रस्यन्त श्रावश्यक मानता दे | 

द्रव्य ग्रौर श्राकार, मेटर श्रौर फा, श्रापे्चिक शब्द है। एक 
दष्टिसेजो फामं है, दूसरी दृष्टि से वह मटर दो सकता । सोने को 
खींचकर जब तार बनाया जायगा तत्र तार फार्म होगा श्रौर सोना द्रव्य 
या मैटर, किन्तु गहने की श्रपेन्ता तार कोमैटर मानाजा सक्रताहै। 
विश्व के प्रदाथं लगातार द्रव्यावस्थं से श्राकार-प्रासि की श्रोर बरद 
रहे द । यहो प्रश्न उठताहे) क्या शुद्धद्रतय त्रौर शुद्ध फाम की भो सत्ता 
हें १ हम कहकचुकरे हैक ग्रस्त दरक श्रौर श्राक्रार को श्रलग करने का 
विरोधी था | उसके दृष्टिकोण से शुद्ध द्रव्य श्रौर शुद्ध फामं दोनो की 
सत्ता ग्रसम्भव दोनी चाहिये । किन्त श्रपने इस मोलिक मन्तन्य के विरुढ 
क्रि फां श्रौर मैदर वस्नमात्र के दो पहलू है, जो श्रलग-ग्रलग नदीं 
करिये जा सकते, श्ररस्तू मानता है कि ईश्वर शुद्ध फामं या शुद्ध वास्तविकता 
हे जिसमे द्रभ्य का श्रंश बिल्कुल नहीं है । यदी नही, ईश्वर विश्व-प्रक्रिया 
का, उसके विकास का, निमित्तकारण है; वही उसका लैद्य या चरम- 
हेतु भी है| ईश्वर स्वयं गतिहीन हे, पर वह विश्व-प्रक्रया का गतिदाता 
है । ञेसे इच्छा का विषय स्वयं विकृत हू बिना हममे विकार उत्पन्न 
करता है, उसी प्रकार चल श्वर विश्च कोगतिदेता हे । विश्व-प्रकिया 
की पूर्णता इसमे है किवद बीज-भाव को छोडकर वास्तविकता या 
वास्तवभाव प्राप्त कर्ले, गओ्रौर क्रमशः श्रष्ने द्रव्यभाव को त्यागक्रर 
्मकारसरूष लाम करले | इम विक्रास-प्रक्रिया के जारी रहने का कारण 
ईश्वर है, इकलिए. वह निमित्तकारण है; उमक्रा चरमदहेतु या लद्य भी 
दैश्वरत्व श्र्थात्‌ शुद्ध श्राकार है। इस प्रकार श्ररस्तू की विक्रास्र-धारणा 
उसे श्रन्तमे प्लेटोके इस मन्तव्य परले जातीहै कि द्रव्य-जगत्‌ 
श्रथवा द्रव्य श्रौर फामं परस्पर-विच्छिन्न द| 

हमने कहा कि श्ररस्तू के दशन करा मुख्य तच विकास की धारणा 
हे, किन्तु यह विकास वतमान विकासषाद से भिन्नहै। वतमान विकास- 
ब्द के श्रनुलार विकास-प्रक्रिया ठेते रूपणं कौ सृष्टि करती है जो प्ले 
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मोजूद नहीं ये; किन्तु श्ररस्तू वस्तुश्रा के विकसित रूप त्र्थात्‌ चर्म- 
देतु को पहले से ही श्रस्तित्ववाला मानता हे । श्ररस्त्‌ का विकास नूतन- 
तार््रो कीसष्टि नदीं है, जो ऊंचे रूप विकास-प्रक्रिया से वस्तुनो को प्रा् 
होते है, वे षले ही मोजुद है । मृति के बनाये जाने से पृलेसे ही उस 
का चित्र मूत्तिकार के मस्तिष्के में मौजूद होता हे; उगते हए आराम के पौषे 
से पहले ही पूणं विकसित श्राम वृक्ते की सन्ता रहती है । विश्व-प्रक्रिया के 
विशुद्ध च्राकार-लाम से पूवं ही विशुद्धन्राकृति-रूप दैश्वर का श्रस्तित्व है । 
विकास का सिद्धान्त वतमान काल में मुख्यतः प्राणिशास्त्र से प्रचारित 
हुश्रा हे । डार्विनके श्रनुसार एक ही जीवन-तत्तव क्रमशः विमिन्न जीव- 
योनियों मेँ विकसित हुश्रा है । एक जीवयोनि कालान्तर मे दुसरी जीव- 
योनि मे परिवर्तित हो सकती है । किन्तु श्ररस्तू ठीक इसके विपरीत मत 
का समक था; उसके मतम जीवयोनि्यां स्थिर रै । किसी जीव के 
उन्न होने केलिए यह श्रावश्यक है किं उस जीव-योनि का को 
सदस्य-- निमित्त कारण, पटलेसे हीः वत्तमान हो । विकास कात्र 
नवीनता की सि नष्टं श्रपितु ब्रीजभाव का वास्तविक होना है | वास्तव 
मै श्रस्त्‌ के दरशन मे विकास का श्रथं उन्नति या प्रगति नहीं है, उस 
का ग्र्थं केवल प्रक्रिया-विशेष का पूरा ह्यो जाना है । विश्व-पक्रिया ग्रपने 
को पूणं करने मे लगी हुई है श्रवश्थ; किन्तु जो पूणता उसका लकय 
हे उसे एक उच्चतर दशा कहना श्रावश्यक नदींहं। इस प्रकार हम 
श्ररस्तू के दशन को प्रयोजनवादी तो कड सकते है, किन्तु उन्नतिवादी 
या प्रगतिवादी नदीं । वस्तु बीजमभाव को छोडकर जितत वास्तव भाव 
या वास्तविकता को प्राक्च करती हँ वह किसीन किसीसरूपमें पहलेसे 
ही वत्तंमान रहती है ग्रौर उस वस्तु के विकास का नियन्त्रण करती है । 
इस प्रकार हम देखते द करि यूनान के दोनो प्रमुख दाशनिक, ष्लेटो 
श्रौर च्ररसतू ने, विश्व की प्रयोजनवादी व्याख्या दी है । वास्तव मेँ इस 
व्याख्या का ब्रीज प्लेटो के गु सुकरात ने डाला.था । "फीडोः नामक 
सम्वाद-ग्रन्थ मँ सुकरात श्रपनी श्रात्मकथा कहते हूए बतलाता है कि 
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किस उत्थ से उसने बुद्धितस्व ( ०८5 ) की कल्पना करनेवाले 
नेग गोरस के दशन का श्नध्ययन करिया श्रौर किम प्रकार उसे यह 
देखकर निराशा हई किं उक्त दाशंनिक बुद्धितच्चका पमरयोजनया 
उदेश्य का वाहक नदीं बनाता--चरुद्धितच्व को विश्व-प्रकिया की सप्रयो- 
समता का हेतु कथित नष्टं करता । इत प्रकार डिमोक्रादटस के जट- 
चाद शखर यन्त्रवादके बाद शीघ्र ही यूनानी मस्तिष्क बस्तु-परिवत्त॑ना 
मे प्रयोजन का ग्रन्वेषणु करने लेगा था। प्लेटो का प्रयोजनवाई नैतिक 
न्प्राख्याको मी सहन कर सङ्कृता है । श्र यस्‌-प्रत्यय, जिसकी ्रोर 
विश्व-प्रक्रिया बद्‌ रही है अथवा जिसे वह श्मभिव्यक्त कर रदी है, एक 
नैतिक ( 40781 ) त्रोर धार्मिक ( #8°1क्ा०प5 ) धारणा मीहे) 
किन्त प्लेया मे, उसके स्थित्यात्मक दशकश के कारण, विकास या 
अगति की भावना नक्ष पाई जाती । त्रस्त मं विक्रास की धारणा परि 
यकव हयो जाती दहै, किन्तु उसक्रा विकास किसी प्रक्रिया करी वैज्ञानिक 
यूता कौ ग्रोर होता है, नैतिक पूणता की श्रोर नीं । इसरदषि से 
सांख्य शौर श्ररस्तू के विकास मे समानतादहै | क्रिन्तु सांख्य का 
बिकाक्ष चरम दहेतु ( एप्‌ 6९०86 ) श्रथवा विकास की श्रन्तिम 
छक्स्था, विकास-प्रक्रिया के लक्त्य से, निधारित नहीं होता । इसलिए 
सांख्य-विकास का स्वर यन्त्रवादी हे । चरमदहेतु को प्रक्रिया-विशेष का 
निधांरण या नियमन ( ए6रप्फापरभ्ोा ) करने वाला मानने के 
कारण ष्टी प्जञेटो श्रौ श्ररस्त्‌ प्रयोजनवादी है। इसके विपरीत जिस तन्त 
यामतमेगवसम देतुश्रा का नद्दीं माना जाता उसे यन्त्रव!दी कष््ना 
व्वाष्िए । प्रसिद्ध मनोवैक्ञानिक मेकद्रगाल ने श्रपनी पुस्तक श््राधुनिक 
-जडवाद छरीर नव्धोत्कान्तिवांदः ( 0०१९7४0 ‰{8.४61191181 
37 पमान्प र्गप््ैठप ) मे यन्त्रवाद त्रौर प्रयोजनवाद 
की इसी प्रकार व्याख्या कीहे । वे षते है क्रि यन्त्रवाद 
नकी पेता ष्टम प्रयोजनयाद को ज्यादा समते, कयोक्रि जीचि्ष 
आरी दने के नाते इदयं सोदेश्य या सश्वयोजन व्कापारोः मे प्रवृत्त 
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्ोने का साक्ञात्‌ श्रनुभव है । प्रयोजनेन्मुख पट्नार्पेवेहै जिनमे 
किसी लद्य का श्राभास रहता है, शरोर प्रत्येक गति ल्य की ग्मौर 
प्रगति होनी है तथा लदय-प्राति में ऊुङ्-न-कुड सन्तोष होता दै) 
जिन षटनाश्री मेये गुण नदी पाये जाते उन्हे यान्तिक ( ‰{6०४९४- 
1081 ) घटना कहते है । यान्तिक घयना्श्रौ को प्रयोजनवती धरनाच्रो 
क भिन्नता या विरोधसे समाजा सकता है। उक्त लेखक के श्रनु- 
'सार यन्त्रवाद वह द्राशनिक सिद्धान्त है जिसके अनुसार विश्व क 
सारी घटनार्ण्-प्राण-धारियो ग्रौर मनुष्यो के व्यापार सदित--यान्तिक 
या निष्प्रयोजन; शओ्रौर विश्व के विवत्तनौं को प्रयोजनो.मुल मानने 
वाला सिद्धान्त प्रयोननवाद है | 

प्रो° ह्वादटदंड कहते है त्रि यूनानी लगा का प्रकृति-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण वस्तुतः नारकीय था | उसके श्रनुत्तार प्राकृतिक धटनाश्रौकी 
व्या्या उनके श्नन्त या लक्त्य द्वारा हीहो सकती थी ¡# यह दश्टिकोस॒ 
विज्ञान-विरोधी है । इसीलिए प्राचीन यूनानमें विज्चान का उदयन 
हरो स्का | विज्गीनका उदय श्रौर प्रसार श्राधुनिक योर मे घटिन 
हृश्चा दै, श्रौ ज्राधुनिक योरपीय-मस्तिष्क स्वश मेँ प्रमोजनवाद का 
विरोधीदहै। । 

होभ्जि 

द्राधुनिकर योरपीय दशन का च्रारम्भ प्राचीन प्रयोजनव्राद 
म सन्देह एवं उसके प्रति च्रसन्तोषके साथ हुश्रा | फ्ाँमिस बेकन- 
( १५६ १- १६२६ ) ने चरम-देतुश्रो ( 1191 (६८568 ) कौ तत्र 
च्नालोचना की | योप सज्ज के दाशंनिक मन्तव्य यन्त्रवाद्‌ की श्सिरिटः 
से पूणं है । हन्जिके श्रनुमार पुद्गल ग्रौर गत्ति, दोही भिश्व के मूल 
तच्छ हँ । चेतना भी पौद्‌गलिक गतियो का विका है, वह मस्तिष्कगत 
स्नायतिक परिवत्तंनोका ही दुसरा नाम है । ज्ज्ञ यद्यपि ईैरवर कीसत्ता 
ऽ ¶* १६३ 
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मं विश्वास करता था तथापि वह एक प्रकार सेजड़वादी ही था | होभ्जि 
प्रसिद्ध.उकारं का सम-सामयिक था। दरशन शाख पर होन्ज्ञि का त्रधिकं 
प्रभाव नहीं पड़ा | दशंनके ञे मे यन्त्रवाद का प्रचार करने काश्रेय 
मुख्यतः उेक्रारंको है| 


~ ई 
इडकाट का यन्त्रवाद्‌ 


यतो डका द्वैतवादी था, श्रौर शरीर से भिन्न च्रात्म-तच्व एवं 
शरीर श्रथवा जड़ जगत्‌ श्रौरग्रात्माच्रोके खष्टठा इश्वर को मानता 
धा, तथापि उसका यन्त्रवादकी शरोर पूरा शुकाव था। ग्राधुनिक 
योरपीय दशंन का जनक यह दाशंनिक श्रपने समय का प्रसिद्ध गणितज्ञ 
था । भौतिकविज्ञान मे मी उसकी च्रच्छी गति थी | वस्तुतः उकार 
का श्मधिकांश समय विज्ञान श्रौर गणितके श्रध्ययनमें ही व्यतीत 
होता था | डका के मतमें पुद्गल द्रव्य का प्रधान गुण विस्तार है; 
पुद्गल विस्तारात्मक है, श्रौर उससे मिन्न श्राक्राश या श्रवकाश की 
सत्ता नहीं है । इस मन्तव्य के अनुसार पुद्गन श्रौर श्राकाश (8१६८९) 
एकी । पुद्गल के श्रतिरिक्त ईश्वरने गतिको मी उसन्न किर्या 
है | विश्व में गति कापरिमाण सदैवएकदही रहतादहे। गति एक 
वस्तु से द्री वस्तु मे संक्रान्त हो सकती है । श्रखिल् ब्रह्माण्ड मेँ गति 
श्रोर पुद्गल के श्रतिरिक्त ( श्रात्मान्रं श्रौर इश्वर को छोडकर ) कुच 
भी नदीं है । लद्ध्य या चरम-हेतु की कल्पना का डकारं के दशन में कोई 
स्थान नदींदहै। डेकाटं विष्व की सारी घटनाश्रों की यन्त्रवादी व्याख्या 
देता दै । जोवधारी भी पुद्गल श्रौर गतिका विकार ह| उकाटं के 
च्रनुसार पश्यु-पक्चियों मंश्रात्मा नहींहे । ्रात्मा का विशिष्ट गुण 
सोचना है, ग्रौर वह केवल मनुष्य मे पाया जाता है, इरलिए मतुष्य 
मेदी श्रात्मा माननौ चाहिए । सोचने-विचारने के श्रतिरिक्त जीवन 
या जीवित प्राणियों की सारी क्रियाएं पौद्गलिक स्थान-परिवत्तंन 
दै । उकांटं की प्रसिद्ध उक्ति है, भुके सफ पुद्गल तत्व 
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(14०४४७१) भिल्ल जाय, श्रौर मै समस्त विश्व की रचना कर 
डालंगा?|# 
॥ स्पिनोजा 

स्थिनोज्ञा मँ उेकाटं का यन्तरवाद प्ूणंता को पटच गया। डकारं 
ने श्रात्मार््र एवं उनके विचारोंको यान्त्रिक पोद्‌गलिक जगत्‌ की 
परिधि से बाहरकर दियाथा। उसने यह भी मान लियाथा करि श्रात्माणं 
अपने व्यापारो मँ स्वतन्त्र (४९9) होती है, किन्तु स्मिनोज्ञा की 
दुनिया म कहीं कुहल मी स्वतन्त्र नहीं है, सव कुशं श्रपने कारणो द्वारा 
नियन्त्रित या निर्धारित (76४७0०७) है | दशंनशाख्र के इतिहास 
म सनोजा ग्रपने चरम-देतुग्रों (ए १९] 0९६०8) या प्रयोजनवाद के 
विरोध के लिए प्रसिद्ध है। संसार की कोई घटना--च्रौर मानवी-ग्यापार 
्रपवाद नही हे--किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं होती, प्रत्येक 
घटना की व्याख्या उसके कारणोंका निदंश करके हो सक्रतीहै। 
हमारे विचार श्रौर व्यापार ठीक उसी तरह निर्धारित (9९९701९१) 
है जसे कि भोतिक़-जगत्‌ के परिवत्तंन या घटनाएं । सिनोजञा ने 
डकारं केद्वैतवाई कोमानने से इन्कार कर दिया | विस्तार श्रौर 
बोध म्रा विचार (पणाण्ण्ध) दो भिन्नद्रव्यां के गुण या घमं नर 
ह द्रव्यएकदहीहोस्कताहै ग्रौर बोध ग्रौर विस्तार दोनों ही उसके 
धमं (^ ४४८1४७७) हँ । इन धर्मा वाला द्रव्य श्रपने को श्ननन्त 
प्रकारो (1०१०७) मेँ प्रकट करता है ; जिन्दे हम श्रात्माएं कहते है 
वे, ग्रौर जिन्हे हम जड़ पदार्थं कहते रैवेभीएकदही द्रव्य के प्रकार 
ह| श्रात्माच्रां मं बोध-गुण की ्रभिव्यक्ति होती है श्रौर जड़ वस्तु 
म विस्तार गुण की। एकर ` द्रव्यसे यह विविध जगत्‌ क्रिस प्रकार 
उद्भूत होता है ? इसके उत्तर मँ स्पिनोज्ञा .कहता हे क्रि जेते त्रिभुज 
श्रपने गुणां या विशेषताग्रां.कादहैतुया श्राधार हे, उसी प्रकार 
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वश्व की श्रशेष व्यक्तियोंकादटैतु याकरण द्रव्यदहै | जिस प्रकार 
त्रिभुज चपनी विभिन्न विशेषता््रोका कारण हुए बिना नहीं रह सकता, 
उसी प्रकार द्रव्यमी इससृष्टि काटैतु बने बिना नदीं रह सकता। 
णी दशा मं सषटि-रचभा काकोई उरेश्य या प्रयीजन नदीष्ो 
सकता । जिस प्रकार त्रिभुज से उसकी विशेषताए स्वतः निर्धारित यां 
निस्खृत होनी है, उसी प्रकार द्रव्य से, द्रव्य के स्वभावसे, यह श्रशेष 
बोध ग्रौर विस्तारात्मक सृष्टि निर्धारित या प्रवाहितिहो र्ीदहै। जिस 
प्रकार बिभुज श्रपनी विशेधताग्रों को नदद छोड सकता, उसी प्रकार 
द्रव्य या ईश्वर से किसी दूसरे प्रकार की सष्टि सम्भव नहीं थी। 

स्पिनोजा की का्यंक्रारणमभाव की धारणाम काल (१५16) का 
कोई स्थान नहीं है । उतक्रा कायं-कारणभाव कालिक सम्बन्ध नहीं ङ| 
स्पिनोज्ञा बार-बार ईश्वर (द्रव्य) श्रौर सष्िकरा सम्बन्ध समने 
त्रिभुज तथा उसके गुणाया विशेषताश्रो का उदाहरण देता है| त्रिभुज 
श्रौर उसके गुणो मेँ बस्तः काये-कारणभाव नही है, त्रिमुज श्रपनी 
विशेषताश्रो का श्राधार या श्रविष्ठान (अ्०णणत) मात्र है | गुर श्रौ 
गुशी म एक प्रकार का अकालिक (प्ण. 60100781) श्रावश्यक 
(1 ९५०888४) सम्बन्ध रहता है । ईश्वर शओरर सृष्टि के सम्बन्ध को इस 
प्रकार का घोषित करके स्पिनोज्ा सृष्टि-पक्रिया की वास्तविकता को 
रस कर देता है । यदि इश्वर श्रौर सष्टिमं बही सम्बन्धे जो त्रिभुज 
शरोर उसकी विशेषताश्रोमे, तो वे दोनों एक भांति शाश्वत या चिरन्तनः 
है, शरोर ईश्वर कोसृष्टिसे पदे श्रथवा सृष्टिकोद्रश्वरक्रे बाद सिद्ध 
होनेवाला पदाथ नदीं कहा जां सकता । 

रिपनोज्ञा की पद्धति दाशनिक यन्त्रवाद का उच्छृ उदाहरण है | 
पुदष को सृष्टि-पक्रिया से ग्रलम न मानने के कारण सनोजा का यन्त्र 
वाद सांख्य की श्पेक्ता अ्रथिक उग्र (ए००ा०ध्‌) श्रौर पूणं है। यि- 
मोजा के विश्वमे कीं कफिसी प्रकार की सखतन्त्रता नष्टौ है। सत्रे कुष 
निर्धारित या नियत है| मनुष्यों म कतुं स्वतन्त्य की बरतीति भ्र॑महैः 
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पारमार्थिक्र-दष्टिसेन कोद कमं शुभदे न च्रश्युभ; नैतिक-मेद व्यावहा- 
रकि । किन्तु स्पिनाक्ना मानता कि दुष्ट कर्मों करा बुत लर मिलता 
हे। शुभकर्मोसे सुश्रीः श्रशुभकर्मोसेदुःखकी प्राति मी उन 
कर्मा की मँति दी निर्धारित या निश्चित है । जीवन का सव 
से वड़ा कर्ध्य द्रव्यश्रौर सृष्टि को समम कर उनक्री वास्तविकता 
का सन्तुष्ट बुद्धि से चिन्तन कना दै। 
लाडबनिज 
स्पिनोज्ञाकरी दी हुई विश्च की इस यन्त्रवादी व्याख्या का लाइब- 
निज्ञनेै विरोध क्रिया | स्पिनोज्ञाके दशंनमें व्यक्ति का कोई श्रस्तित्व 
कोई महत्व, ष्टी है । स्िनोज्ञाका द्रव्य या इश्वर िहकी गुफाकी 
भांति है; वहां जाने के पदचिह्न ती मिलते है, क्रिन्तु वहां से लौयने का 
कोर पदचिह्न नदद मिलता । द्रव्यं सवर चीजों का श्रपने मे ग्रास करलेता 
है । लादवनिज्ञ का दशन विश्व का एक दूरा ही नित्र उपस्थित करता 
है । कायं श्रौर स्पिनोज्ञा के श्रनुसार द्रव्य वह है जो श्रपनेमें श्रस्ति- 
स्ववान्‌ है (जो श्रपने श्रास्तित्व के लिर्‌ किसी दूसरे तत्व की तरपे्ता 
नहीं करता; जिखौफी निरपेक्त सत्ता है) ग्रौर जिसकी धारणा अन्यकिसी 
पदाथं की धारणां से निरपेन्त बन सकती है| उकारं ने ईश्वर कोए 
मात्र निरपेक्त द्रश्य मानते दहुएमभी श्रात्माश्रौ ग्रौर पुद्गल को श्रलग 
द्रव्य माननलियाथा। स्पिनोज्ञा ने इसक्रा विरो किया; निरपेन्त द्रव्य 
एकहीहीसकताहै। किन्तु लाद्ववनिज्जने इन दाशंनिकोंकीदी हूर 
दरव्यक्ी परिभाषा को माननेसे इन्कार क्रिया । उकारं के दशंनने 
शरीर श्रौर श्रात्माके द्धे को मान कर उनके सम्बन्धं की भयंकर सम- 
स्याकोजन्मदिया। स्पिनोज्ञाने समानान्तरवाद का श्राभ्रय लेकर 
ऊपर की समस्याका हल तो करिया, किन्तु उसने एक ही द्रव्य को बोध 
रौर विस्तार जैसे विरोधी गुणो का वाहक बना डाला } लादवनिज्र का 
मतदहैकिद्रव्यका प्रधान धम शक्ति का केन्द्र अथवा परिवत्तनो का 
छ्मश्रय होना है) विश्व-सृष्टि इसी प्रकार के श्रनन्त शक्ति-केनद्रका 
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समृष्ट हे । यह शक्ति-केन्द्र जड नहीं, चेतन है| लादब्रनिन्न ने उन 
चिद्‌विन्दु (4०९५) नाम दिया हे । चिदबिन्दु निरंश, निरवयव श्रौर 
अविभाज्य द । डिमोक्राइरस के जङ्‌ परमाशुवाद के विरोध मं लाहवब- 
निज्ञ चेतनपरमाशणुवाद का प्रतिपादन करता है । डिमोक्राइटस के पर- 
मारु विस्तृत ्रथवा प्रदेशवान्‌ (7९१०१) होने के कारण श्रवि- 
भाज्य नदीं ह्यो सकते - उनके विभाग की कल्मना सम्भव है | वास्तविक 
परमाणु चेतन ही दह्ये सकते ह । 

यह ्रनन्त चिन्मय परमद्गु याचिद्बिन्दु एक-दसरे से सवथा ग्रसम्बद्र 
है; उममें परस्पर क्रिा-प्रतिक्रिया नहीं होती । एक पर दृसरे का कोई 
प्रभाव न्ह पड़ता । लाइवनिज्ञ के शब्दों मे चिदूविन्दु गवा्ष-दीन 
(४१1०१०७ 1688) हे । प्रसेक चिद्निन्दु शक्ति-केन्द्र अथवा व्यापारो 
का श्राश्रय हे; प्रत्येक चिद्विन्दु के भौतर परिवत्तन का क्रम चल रहा 
है । यड परिवत्तंन या विकास च्रधिकराधिक चेतनाके लाभ कीग्रोग 
है। यदि चिद्विन्दु एक-दूसरे से नितान्त प्रथक्‌ हतो शरीर श्रौर त्रात्मा 
अथवा शारीरिक श्रौर मानसिक व्यापा मे सामञ्ञस्य क्यों दीखता है 
तथा समाज के विभिन्न सदस्य परस्पर श्रालाप-संलाप करके विभिन्न 
सम्बन्ध क्रिस प्रकार स्थापित करते हं ? लाइवनिज्ञ का उत्तरहैकि इन 
सम्भावनाश्रं का हेतु पूवंस्थापित-सामज्ञस्य ( ?76-०5{९01189 ९0 
प्र्णङ्‌ ) है । चिदृभिन्ु-जगत्‌ के खष्टा ईश्वर ने उन्दे इस प्रकार 
बनाया है करि प्रत्येक चिद्चिन्दु श्रपने मोतर समस्त ब्रह्माण्ड करो प्रति- 
बिम्वित करता हे । प्रत्येक चिद्विन्दु का यह प्रतिविभ्वीकरण श्रपने 
वैयक्तिक दष्टिकोण से होता है; इस प्रकार प्रत्येक चिदविन्दु करा संसार 
अ्रलग है । तथापि चिद्व्रन्दु्रों के विभिन्न प्रतितरिम्बों मे समानतामी 
रहती है जिसके फलस्वरूप सामाजिक जीवन सम्भव हयो जाता है। 
लादवनिज्ञ के मत में विभिन्न चिद्विन्दुकम यां अधिके उन्नत दशाम 
ह रौर उनमें प्डनेवाली पश्व की हाया मीकम या श्रधिक्र स्पष्ट 
होती है । जइ तच्च की तो, लाहवनिज्ञ के दशन मै, सत्ता दी नहीं है। 
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इसलिए शरीर भी जड नदींहै ग्रौर शरीरात्म-सम्बन्ध की समस्या 
उटती ही नहीं । लगभग समान स्पष्ट प्रतिव्िम्ब काले चिद्‌बिन्दु एकत्रित 
होकर एक वैयक्तिक शरीर बनाते है, इसीलिण्‌ शारीरिक श्रौर मानसिक 
दशा्ग्रामे सम्वादिता देख पड़ती है । चिद्विहु्रां के प्रतिविम्बीकरण 
काटेतु जेसा करि हमने कहा, ईश्वर द्वारा स्थापित सामञ्जस्य है | जिस 
प्रकार नेक घह़ियां निनाति भिन्न श्रौर एक-दूमरे के प्रभाव से मुक्तं 
होते हुए भी एकर ही समय रखती है, उसी प्रकार चिदूधिदु अलग- 
श्रलग श्रपनेमं एक दही विश्व को प्रतिविम्बितं करते दहै । क्योकि यदह 
प्रतितिम््र कम या त्रधिक स्वष्ट होते है, इसलिए ्रनन्त चिदिदं एक 
तारतम्य(त्मक-श्रेणी ( ७०४९१ 56466 ) बनाते है । सम्पूणं विश्व 
परेतना के विभिन्न दर्जा ( 1०8९668 ) बाले विदरविदुश्रौ का समुदाय 
है । इतत तारतम्यात्मकर-शेण। का शीषं ईर्वर 'है | 

लादइबनिज्ञ कहता है करि उसका दरशन व्यक्ति को श्रधिक स्व- 
तन्त्रता देता है कर्योकि उसके श्रनुसार व्यक्तिके विकास का निधरिण 
स्वयं उसके त्रप श्रस्तित्व के नियमों से होता है, जवकि स्पिनोज्ञा के 
दशंन मे सबका निर्धारक द्रव्य है । किन्तु उसका यह दावा श्रंशतः 
ही ठीक है । चिद्विन्दुश्रां कौ प्रतित्रिम्ब्रीकरण-क्रिया का मूलदहैतु इश्वर 
है गओ्रौर उनके विकास करा क्रम सदैव के लिए ईष्वर द्राया निधितया 
निर्धारित कर दिया गयादहै। फिर चिद्विष्दुश्रो को स्वतन्बर केसे कहा 
जा सकता है ? वस्तुतः लाइवनिज् यन्ववाद क विरोधी नहीं था | वह्‌ 
स्वयं गणित श्रोर विज्ञान करा वद्यार्थी था ग्रौर विश्व क यन््रवादी 
व्याख्या करा प्रत्पाती था | तथापि यह कहा जासकता दहै कि स्मिनोौज्ञा 
की च्रपेक्ञा उसके दशंन मं व्यरक्तिको ग्रधिक्र महच्च मिला । लाद- 
चनि यह भी कहता है करि ईश्वर चिदृविदुश्रो के श्रस्तित्व श्नौर 
सामञ्जस्यका ही द्वु है, उनके स्वभाव ( 68७५९ ) एवं उनकी 
सम्भावना करा नहीं ।# हस प्रकार लाइश्निजं ने यन्तवाद श्रौ प्रयो- 


(क न~ ~~ -- 


# द° अङेसान, भाग २, परू* १८२ 
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जनवाद मं सांमज्ञस्य स्थापित करने कौचेष्टा की। चिद्बिन्दु्रां का 
विकास एक ल्य की शरोर है, यग्रपि बह पहले से निर्धारित है | किं 
ल द्वनिज्ञ का यह सामञ्जस्य श्रपूशं रहा, क्योकरिं चिदविन्दुश्रं के 
विकाम प्रर लद्य या चरम हैतु को उल्लेखनीय प्रभाव नष्टं डालते | 

डकारं, सनोजा ग्रीर लादबनिज की बुद्धिवादी-पद्धतियां प्रायः सत्र 
हवीं शताब्दी मं प्रतिपादित हु थीं। इमी शताब्दी मँ मेलिलिश्रो, केञ्जर 
श्रौर न्यूटन के नेतृत्व मे विज्ञान काफी प्रगति कररहा था। यह लोगमी 
यन्त्ररवादी ₹ष्टिकोशा पर जोर € रहै य । वस्तुतः इस शतान्दी मे भौतिकः 
विज्ञान श्रौर दशंन साथ-साथ चल रहे थे। उपयुक्त वेशानिक सव 
श्रारितक ये, ग्रौर इस काल के दाशंनिक यन्प्रवाद की महत्ता स्वीकार 
कर रहेये | किन्तु कुचं काल बाद येह स्पष्ट) गया किं ग्रन््रवादं श्रौर 
किसी प्रकार का श्नध्यात्मवाद साथ-साथ नहीं चल सकते । हीगल के 
दशंन में ्रयोजनवाद का पुनख्जीवन हुश्रा ग्रौर उसकी प्रतिक्रिया के 
रूप मं विजान से प्रभावित यन्त्रवादं श्रौर जड़वाद करा उदय ह्रां । 

ह्यमश्नौर काण्ट 

ऊपर के मिश्रित वैजानिकं श्रर दाशंनिक यन्त्र्राद पर सव्रसे कड़ा 
प्रहार डेविड युम ने क्रिया । यन्त्रवाद्‌ का, विशेषतः उसके वेज्ञानिक 
रूप मे, प्रधानं श्रवलम्ब को्यै-करारणभाय की धारणा है | ह्यममे 
कायं-कारणभाव की वास्तविकता मे मन्दे प्रकट क्रिया | यह सन्देह 
वाद भौतिक-शाच्र शरोर उसके यन््रवाद क्री जड़ हिला देने बाला था। 
मव्रहवीं श्रौर श्रटारहवी शताब्द्या के दाशंनिको करौ विज्ञान से को 
देष नटीं था । इसका सवसे बड़ा प्रमाण यहहैकिकरार्टनेद्य.मके 
विरुद्ध विजान की सम्भावना णवं सत्यता का मर्डन करमेकीचेश 
की, क्रिन्तु काणट, डेकार श्रौर स्पिनोज्ञा के यन्त्रवाद को समग्रता 
नहीं श्रपना सक्रा, न वह लादबनिज्ञ के दिए हुये यन्त्रवाद श्रौर प्रयो- 
जनवाद के सामञ्ञस्य कोटी स्वीकार कर सका | कार्र नेस्वयंभी 
दोनों का कोई सुन्दर सामज्ञस्य प्रस्तुत न्दी किया । इसके विपरीतं 
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उसने यान्तिक-जगत्‌ श्रौर प्रयो जन-जगत्‌ को नितीन्त भिन्न कल्पित कर 
डाला । प्रकृति-जगत्‌ मे का्य-करण-माव श्रादि नियमों का श्रखरड 
साम्राज्य है, तथां नैतिक श्रथवा नैतिक प्रयत्नो के जगत्‌ मे बुद्धिमूलक 
स्वतन्त्रता है । नैतिक जगत्‌ लदयान्वेष्रण श्रथवः श्रादर्शो के लाभका 
संसार ( ९8]! ० 7108 ) है । प्रकृनि-जगत श्रताच्विकं है, पर- 
मो्थ-जगत का विवत्त॑मात्र है; उसमे रहकर हम कमी वस्तु-तत्व को 
नहीं पकड़ सकते । इमारा नैतिक-जीवन ही हमे श्रात्मा, दै श्वर, श्रमरतां 
श्रादि पारमार्थिक स्यो से परिचित करा सकता है | 

कार कौ इस घोर द्वैतवादी स्थिति मे दाशंनिक चिन्तन ब्रहुत 
दिनं तक नहीं ठहर सकताथा। कार्टने न यन्त्रवाद का विरोध 
करियाश्रौरन प्रयोजनवाद का, किन्तु वह दोनोंमें क्रिसी प्रकारका 
सामज्ञस्य स्थापित नहीं कर सका । वस्तुतः कार्य केदशंन का विशेष 
महत्व उसकी ज््ने-मीर्मासामें है । कार्ट का सवसे बड़ा श्रन्येषर्‌ यह 
शा करि मानव-जुद्धि के लिए भोतिक-जगत्‌-सम्बन्धी सावमौम श्रौर 
सरावश्यक्र ( ए्ण्णा ४६१ प 6५68887४ ) तथ्यो करा श्रनुसंघान 
करना तमी संव है जब प्रक्रितिक नियमों का स्रोत हमारी बुद्धि दहो 
श्रौर प्रकृति के निर्माण मे उसका हाथो । किन्तु वद्धि को प्रकरति की 
जनयित्री बनाने के वदलेमें कार्ट यह मीक सकताथा क्रि प्रकृति 
के ज्ञान के लिए मानव-बुद्धि के नियमो शरोर प्रकृति के नियमो मं साम- 
स्य होना शअ्निवायं है - सदि बुद्धि कायं-कारणभाव की कल्पना के 
बिना नी सोच सकती, तो प्रकृति-जगत मेँ भी कायं-कारणमभाव की 
व्यासि होनी चाहिए । सावभौम श्रौर श्रावश्यक स्यो की व्याख्या के 
लिए हीगल ने काश्टं कै दिये हूए समाधाने को शस्वीकार करके उप- 
यक्त दुसरे विकल्प क ग्रहणं या अ्रनुमोदन करिया । 

हीभलछ्ल--प्रयोजनबाद्‌ का चरम-उत्कष 

दशंमशास्त्र के इति्ास मेँ हीगल कीः पद्धति विश्वप्रक्रिया की पूरं 

यो विस्तृत व्याग्या करने का सम्भवतः सन्रेसे बड़ा प्रियक हे। यहं पद्धति 
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विश्वके क्रिसीश्ङ्ग को श्रह्ुता नीं छोडती; प्रकृति-जगत्‌ के श्रतिरिक्त 
वह जीव-जगत्‌ एवं चेतन मनुष्य के नैतिक ग्रौर बौद्धिक, शारीरिक रौर 
मानसिक, वैयक्तिक श्रौर सामाजिक, राजनैतिक, दाशंनिक, साहित्यक 
ग्रौर धार्मिक इतिहास को समग्रता मे समाने श्रथवा बुद्धिगम्य बनाने 
की कोशिश करती हे। हीगल के अनुसार विश्व-ब्रह्माण्ड मे कोई घटना 
एेसी नदीं हेती जिसमें विश्वव्यापी बुद्धि-तच्च श्रभिव्यक्त नहोतादहो ग्रौर 
जिसे बौद्धिक धारणाश्रों द्रारान पकडाजासकरे। बात यहदहैक्रिजो 
बुद्धि-तच्व विश्व-ब्रह्मारड मं ध्याप्त हे, वही मानवी बुद्धिकौ धारणाश्रां एवं 
चिन्तनमें मी स्पूर्विमान है | श्नन्ततः मानव-बुद्धि ग्रौर विश्व-परक्रियामें 
व्याप्त बुद्धि-तच्वच एक हीह । विश्व कीज्ञेयता एवं मानव-बुद्धि की 
शानक्तेमता का यही र्स्य है ।# 

धविश्व में बुद्धि-तच्व व्यास हैः, इसका यही श्र्थहि कि विश्व की 
प्रत्येक घटना पूणंतया नियमित या नियन्तित है, प्रत्येक घटना विश्व 
के श्रस्तिच्च-नियमों क्रा पालन कररही रै । विष्व-प्रक्रिया के इन 
नियमों की चेतना हमे बौद्धिक धारणाश्रोंकेलर्पमें होती दहै । हमारी 
धारणां केवल हमारी श्रथवा श्रात्मनिष्ठ ( ३१००५४१० ) नहीं है, 
वे वस्तु-सष्टि के नियमों की प्रतीक है । बुद्धि श्रनोर विश्व में, ज्ञाता 
श्रीर्‌ ज्ञेय मे, कोई द्रेत नहीं ई ; वे दोनी ही एक बुद्धि-तच्व (688०1) 
की ग्रभिग्य्रक्तियां है। 

प्रस्त की भांति हीगल मानतादहै किं विश्व-ब्रह्माण्ड विकास- 
प्रक्रिया है जो एक निरिचित लद्यकीग्रोर बद्‌ रही दहे । विश्व-प्रक्रिया 
की विभिन्न सीदियां उसके विकास काक्रम बताती है । हती प्रकार 

का क्रमविकास बरोद्धिक धार्णाच्रमं मीदेखा जासक्ता है। जो 
# हाप्रिडग कहता हे - (जब हम विश्व-प्रकिया के सम्बन्ध मे 
ˆ सोचते हँ तब मानो विशव-परक्रिया हममे सोचती है" ( ५०० ५९ 

{1111८ 6४18४९९९, € 3156166 #110 ए {प प8-- 4 16107 ० 
०१९८). 11110807 (1920), पूज ¶८०) 
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ुद्धि-तत्व विश्व-ब्रह्माणड में व्यास है वह एक सरल इकाई (8171९ 
एणा) नहींदहै, श्पितु एक समष्िहै। विश्व के बुद्धि-तत्व को 
हीगल प्रत्यय या पूशंप्रत्यय ( 1१९०, ^ ०8०1०४९ 10७९ ) कहता है । 
यह पूणं प्रत्यय सारे च्रपूशं प्रत्ययो, हमारी श्रपणं श्रथवा सदोष धार- 
णारा की, पृणता श्रथवा समष्टि (8551672) दै । पूशंप्रत्यय हमारी 
धारणार््रो श्र्थात्‌ हमारे बौद्धिक चिन्तन का पयंवसान है, मानवञ्ुद्धि 
की सारी कल्पनाणं पूण॒प्रस्यय में परिसमास होती ह । इसी परिसमापि 
या पयंवसान के लिए धारणार्श्रा में विकास होता है । एक त्रपूशं 
धारणा को दूसरी श्रधिक पूणं धारणा खरिडित कर डालती है, 
प्रौर एक तीसरी धारणा में इन पटली विरोधी धारणाश्रों का 
सामज्ञस्य हो जाता हं । यष तीसरी धारणा भी कालान्तर में श्रपनी 
विरोधी धारणा को जन्मदेतीदहै श्रौर उनके सामञ्जस्यके लिए फिर 
एकं नूतन धारणां का उदय होना है । वाद, प्रतिवाद श्रौर युक्तवाद 
इस क्रम से धारणा-नगत्‌ का विकास हता है; मानवी चिन्तन इस 
विकास को प्रतिफलित करता हे । मानवी-दशंन का इतिहास धारणाश्रों 
के द्रन्द्रासक श्रंथवा पारस्परिक विरोधमूलक विकास का निदशंन 
( [ाप्प्प्थ्प्०य ) मात्र हे । 

एक धारणा दूसरी धारणा का विरोध करती है, उसे काटती हे; 
यह निषेध या विरोधही धारणारश्रोंके विकास की प्रेरक शक्तिष्ै। 
निषेधकर धारणा निषिद्ध धारणाका लोप नदीं कर देती, व्टुउस 
(पहलो धारणा) के सत्यांश का श्रभनेमे समावेश कर लेती हे। 
इस प्रकार धारणाएं त्रधक्ाधिक पृणता की ग्रोर, जिसमे निष्रेव या 
विरोध की कोई सम्भावना नहीं रहेगी, श्रग्रसर दहोती ह । धारणाओं 
का पय॑वसान पूशंप्रत्यय मेँ हेता हे जो एकमात्र समनज्ञस ( पकपा०प- 
1० प8, 861-008)8४९४) धारणा है । पूशेप्रत्यय में दूसरी सव्र 
धारणाश्रों का त्य निहत है ; श्रन्य सब धारणारं एकांगी हं, केवल 
पृशंप्रत्यय मं को एकांगिता, को$ कमी नहीं है । पूरंप्रत्यय विश्व- 
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प्रकिया का श्रमूत्तं सार (४5४7००१ &७०००९) है, वष्ट विश्व की 
ग्रत्मा है | पूशंप्रस्यय विश्व-परक्रिया में बुद्धितत्त्र, बुद्धगम्यता के रूप 
मे व्यप हे) 

मने कहा कि पूरुप्रस्यय यश्व का श्रमृत्तं सार है} जिस प्रकार 
धारणार्प या प्रत्यय पूणंता की श्रोर विक्रसिति होते, उनी प्रकार 
विश्व की मूतं व्यक्तियां भीपृशंत्व की श्रोर श्रप्रसरहोरहीरै। 
धारणा-जगत्‌ की भांति, प्रकृति-जगत्‌ श्रौर मानव-समाज मे मी 
दरन्द्रनियम चल रहा ह । वस्तुतः मत्तं जगत्‌ श्मृत्तं प्रत्यय-जगत्‌ 
काही शरीर या बरारी खूप है; प्रत्यय जगत्‌ मूत्त-जगत्‌ की श्रात्मा 
हे । दीखने वाले जगत्‌ के श्रत्तिस्व श्रथवा विकास का नियमन 
करने वाले नियमो की समष्टिकोदह प्रत्यय-जगत्‌ कहते है | इसलिए, 
केयोकि प्रत्यय-जगत्‌ मं दइन्द्रन्याय चल रहा है, यद्‌ श्ननिवायं है कि मृत्त 
जगत्‌ मं भी द्न््नियम का श्राधिपत्य दह्ये । दीगल कौ पमिद्ध उक्तिद 
किं जो करुद्धं वास्तविक या ताच्चिक है, वह बुद्धिमय (०४।०९]) है, 
ग्रौर जो बुद्धिमय या ब्ुद्धिगम्य दहै, वही वास्तविकदटै। आशय यह्‌ है 
कि श्रनुभव-जगत्‌ के सय द्ेनोंमें बुद्धि का राज्य है) वैज्ञानिक लोग 
मानवे है कि जड जगत्‌ अखण्ड नियमा के श्रधीन हे, हीमल इस सिद्धा- 
न्त को श्मधिक व्यापकसूपदे देता दे । जड्‌-जगत्‌ कौ भांति ष्टी जीव- 
जगत्‌ श्रौर चेतना-जगत्‌ भी बुद्धितच् (नियमशीलता) के श्रपिष्ठान 
दँ । जीवित प्राणियों का विकास तथा चेतन मनुष्य की कुटुम्ब, भद्र 
समाम, राज्य श्रादि संस्थाश्रं का विकास भी दरन्द्रनियम के श्रनुक्षार 
हुत्रा टै) राजनैतिक क्तेत्रमें करान्तियां तथा युद्ध होतेह श्रौर कभी-कभी 
एक जाति पर दूनरी जाति का श्राधिपत्य हो जाता है, हीगल के च्रनु- 
सार यह सत्र श्रखण्ड इन्दरन्याय का निरशंन हे । विजयी जाति निषेधक 
धारण के समान होनी हे, उसमें विजित जाति के गुण तोरहतेद्ीरै, 
कुक ्रन्य सुण भी होते हँ । वह भिजित जाति कौ अपेक्तापूरंताके 
अभिक समीप दहयेती टै} इ प्रकार कला, धमं श्नौर दर्थ॑नके चेम 
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होनेवाले सैद्धान्तिक परिवत्तंन मी इन्द्रनियम को चरिताथं करते । 
तावपरं गरहङहै क्रि हमारी सीमिनदृष्टिकोमलेही विश्च की कोद घटनां 
पअमकस्मिक प्रतीतहो, क्रिन्तु षास्तवमं विश्वमे कुमी त्रहेतुक नीं 
है । को तुच्छ-से-तच्छ या वड़ी-से-वटो घटना भी दन््नियम का 
छ्मतिक्रम नहीं कर सक्ती |, 

हीगल्ल ने विश्व-पक्रिय्रा के समग्र भाव से नियमित होने पर जोर 
दिया, उसकी यह प्रवृत्ति विज्ञान के श्रनुकृल थी। किन्तु वह केवलं यही 
बताकर सन्तुष्ट नहीं हुश्राकि विश्व-परक्रिया सनियमहं, उसने उसका 
सञ्चालन करने वाले व्यापक नियमो का सरूप स्थिर करने क्रा प्रय भी 
क्रिया | भिश्व का सर्वव्यापी नियम दन्द्रन्याय (ए ००४५) हे | निषेध चा 
बिरोध को विश्व-प्रगति का नियामक $थन करके हीगल ने विश्च-प्रक्रिया 
का एक नितान्त गतिमय चित्र उपर्थित फरिया। निषेव या विरोध 
जगत्‌ क) प्रेपक शक्ति टै, उसके श्रस्तित्वका व्प्रापक नियमे] 
श्प दृष्टि से देखन पर हैगलिक दशन यन्ववाद का सस्करण-विशेष 
प्रतीत होता है । किन्तु यह निषेध या विरोध स्वयं विरोधो ( 00४18. 
११०४०४४ ) कोहटाकर सामञ्जस्य-रूप प्रूंता प्रात करने के लिए 
हे । 8 इसलिण्‌ ंमञ्जस प्रएंता--हीगल के पूरं प्रत्यय या पद्य--को 
भी विश्वप्रक्रिया का नियामक्र कषा जा सकता है । क्योकि परप्रत्यय 
या परन्रह्म विश्च-विक्राम का लद श्र्थात्‌ चरमदेतु (1061 005) 
है, इसलिए ह्यगल के दशंन को प्रयोजनवाद कना नितान्त उचित 
है| इस प्रकार हीगल की पद्धति मी यन्धरवाद श्रौर प्रयोजनवाद के 
सामज्ञस्य का प्रयल है | यह प्रयल लाहइबनिज्ञ की श्रपेत्ता श्रधिक 
सफल श्रौर पूणं है, करथोकरि वहां पूशप्रस्यय मे वास्तविक नियामकता 
है, जच कि लाहुत्रेनिज्ञ यद्‌ नहीं बतलाता कि ्रनन्त चिदुविन्वुश्रन्ततः 
श्मनन्त ईश्वर ( पूणं चिदबिन्दु ) बन जायंगे | 

ष्टीगलत की इस व्यार्या मेः हमने मैक्टेमाटं का अमुखरण किया हे 
कि° 8४४५8 10 ऋ ९७118 00७),०1न क) ४ 
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यहां प्रश्च उठता है क्या परर्रह्य या पूणप्रत्यय पहले से पूणं विकसित 
नहीं हे, जो उसे विश्व-विकास की श्रपेक्ता होती है ? क्याउसेत्ररस्त्‌ के 
देश्वर की भांति पहले से सिद -पदाथं नहीं मानना चाहिए ए हीगलते 
इम प्रश्न के ्रधिक्र स्पष्ट उत्तर की श्राशा नरी करनी चाहिए | प्रत्यय 
जगत्‌ के विक्रार को वह कभी-कभी मात्रे बुद्धिगत ( 1.081081 ) कहू 
डालता है, जिसका चरथं यह है करि यह विकास वास्तावक अर्थात्‌ कालिक 
( 7697०7९1 ) या एेबरहासिक घटना नीं है | ज्रन्यत्र वह कता है 
कि विश्व-परक्रिया का पयवसान श्रथवा पूणं लद्य की ग्रासि केवल उस 
भ्रम या श्रान्तिकोहटनिमेहं जो उसे श्रभीनक च्रप्राप्न प्रदशित करती 
हे | #डसका त्रथं यह दहूश्राकि विश्व का विकास श्रथवा विश्व-प्रक्रिया 
मात्र श्रम या मायाहै, वास्तविकता नकीं । इस माया को खीकार करके 
ही, केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से, हम विश्व-प्रक्रिया को वास्तविक कह 
सक्ते है । वास्तव मे पूणता पहलेसेष्टी सिद्ध है । हीगल क्री यह व्या- 
ख्या उसे ग्रद्वैत वेदान्त के ब्रहुत निकटे श्राती है । 

हीगल के बाद्‌ 

हीगल श्रध्यात्मवादी विचारक था। प्रयोजनवादं श्रौर श्रध्यात्म- 
वाद मं धनिष्ट सम्बन्धहै। काफी दिनं तक, सन्‌ १८२० से १८४० 
६० तक्र, जमनी में हैगलिक अध्यात्मवाद का बोलबाला रहा । उसके 
पश्चात्‌ जडइवादी प्रवृत्तियाँ ब्रद्ने लगीं । हीगल के दी वामप्ती श्रनु- 
यायिय का मुकाव जडइवाद की शरोर होने लगा । इन श्रनुयायिरयां में 
सव्से प्रसिद्ध कालं माक्सं हूश्रा जिसने द्न्द्रात्मक जड़वाद का प्रवतंन 
किया । 

दरन्द्रात्मक जडवबाद्‌ (माक्संवाद) 

माक्सं के दशंन को बहुत हद तक्र हम दीगल के दशंन का विप- 

#¶ 76 ©01807111198071 9 {6 101701६6 €प्त्‌ 60818 ८8 
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रीत संस्करण कह सकते द । दंद्रात्मक जडवाद दन्द्रवाद है श्रौर जड- 
वाद है | द्न्द्रवयाद विश्व-प्रक्रियाके प्रति एक विशेष भाव रखता हे। 
प्रथमतः उसके श्रनुसार विश्व सषि गतिमय श्रथवा परिकतंनमयी है, 
दुसरे, विश्व की सव्र घटनायं परस्पर सम्बद्ध ह । दरन्द्रवादे का विरोधी 
वष्ट दशंन या चिन्तन होमा जो वस्तुश्रोंके स्थिर श्रौर श्रकेले रूप पर 
ध्यान जमातादहै | हीगलके श्रनुसार सम्पूरंता या समषटिही 
तावि रै, ग्रंश या ग्रवयव त्रात्म-विरोधी शेतेरह। इसी प्रकार सम्पूरं- 
विषयक सत्य ही पूणं सत्यहो सकता है; शेष सव सत्य श्रपूशं सत्य है | 
हीगल के श्रनुतार द्रद्-नियम हमारे मन याचिन्तनका नियम है जिसके 
शासनम हम अंश से सम्पूणं की, श्रवयव से श्रवयवी की, विरोध-ग्रस्न 
से समञ्च की श्रोर श्रप्र्ठर होतेद।* हीगलकी दष्टिमं दन््-नियम 
मुख्यतः ग्रत्यय-जगरत्‌ का नियम था | किन्तु वह यहभी मानताथाकरि 
श्रमूतं प्रत्यय-तत्वै प्रकृति श्रौर इतिहास मँ श्रात्मलाभम करता है । 
माक्संके श्नु मी द्रन्द्-नियम केवल विचार-जगतका ही नदीं 
वस्तु-जगत का भौ नियम है । वस्तुतः माक्संवाद मं पत्यय-जगत नही, 
वस्तु-जगत प्रधान है | 

हसीलिये जदह ीगल श्रध्यात्मवादी है बर्् माक्सं जडवादी है। 
जडुवाद की प्रमुख मान्यता यही है करि मूलतत्व जड्-प्रकृति हैन करि 
कोई चेतन शक्ति । जड़ की सत्ता चेनना या चैतन्य से पहले है; चेतना 
जत्र के ही संघात-विशेष का धमं हे | 

्न्द्ात्मक जङ्वाद (719160४102] 16४९8118) के श्रनुक्षार 
परकृति-जगत श्रसम्बद्ध वस्तुर्रौ का समूह मात्र नदीं है; इतके विपरीत 
वह्‌ सम्बद्ध श्रवयवों की समष्टि है । वस्तु-खष्टि की विभिन्न घटनां एक 
दुरे पर निर्मर करती दै श्रीर एक-दूसरे के द्वारा निर्धारित होती दै । 

छग -- रेषसटबुक आफ मार्विखस्ट फिलासफी ( चित्र महल, 
१६७४), 9० 
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किसी पदाथं या घटना को उसके श्रकेलेपन मे नरी समा जासकता। 
दृसरे, प्रकृति मं सदैव प्रगति या परिवत॑न ह्येता रहता है; उसमे प्रतिक्ण 
नूननताश्रौःका श्राविर्मावि होता रहता हे । हमे वस्तुग्रों के पारस्परिक 
सम्वर्न्थोकातो श्रध्ययन करनादह्ी चाहिए, साथ दही उनके विवतंन या 
विकास पर मी ध्यान देना चादिए। दन्द्ासमक्र गति वतल ((ाग्छपाश्ा) 
गति नदीं ह जो सदैव श्रपनी श्रावृत्ति करती रहती है । प्रकृति मँ पुनरा- 
वृत्ति नदीं है, वद्य सदे ऊध्वमुखी गति रहती है । संत्तेप मे, प्रकृति. 
जगत का एक इतिष्टास हे । 

हीगल की मति माक्संवादभी मानता है कि वस्तुश्रों में श्रान्तस्ि 
मिरोध रहता दै; विरोधं वस्तुश्रो का स्वभाव है| विवर्तन या विकासं 
काश्मथंहै विरुद्धो का द्न्द्र या संवर्पः - लेनिन ।1 हीगलकी दही माति 
माकं का विचारे कि इन््-नियम इतरसृष्टिकी भाँति समाज श्रौ 
इतिहास की प्रगतिकोभीलाग्‌ हे । 

वम्तु-जगत्‌ र प्रस्यय-जगत्‌ (ए ९९1५ 20 146६5) 

इतमे सन्देद नीं क्रि माक्सं हीगल से वहत प्रभावित था, पर 
इसका यह श्रं नदींहे क्रि दोनों की पद्वतियों मं गम्भीर भेद नीह । 
वस्तुतः दहीगल श्रौर माक्सं के सिद्धान्तो मं त्राकाश-पाताल जेसा 
श्रन्तर है; दीगल श्रध्यात्मवादी दे ग्रौर माक्सं जइवादी। माक्संने 
हस सम्बन्ध मे लिखा है-- भेरी इन्धात्मक पद्धति हेगलिक पद्धति से 
मूलतः भिन्न ही नदी, उसकी विरोधी हं । दीगल के ग्रनुसार चिन्तन 
प्रक्रिया जिसे वह प्रत्यय नाम देकर स्वतंत्र विषयी (5९५८४) बना 
डालता, विश्व को सषटि-कर्वी है, श्रौर वस्वु-सृष्टि प्रत्यय-तत्व 
का व्ाह्यया व््रावदहारकि रूप मात्रदे। इसके निधरीत मेरे मतमें 
प्रत्ययं या चिन्तन तथ्य यरा वसतु-खधि का प्रतिरिम्ब मात्र दहै जो 
मनुष्य के मस्तिष्फ़में पडतादहै श्रौर वरौ विचारो का स्प धारण 

†स्टालिन, डायज्ेक्टीकल एेरुड हिस्टारिकल मेटीरियेकतिञमे (मारो; 
१६४२); एर० ७ 
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कर लेता है ।*# हीगल के श्रनुनार प्रच्ययतत्व पटले है, मौलिक है ग्रौर 
वस्तु-सष्टि का त्रस्तित्व उस पर निभ॑र है--वरस्तु-सष्टि मानो प्रत्यय- 
जगत का दही ब्राह्मया मूतं रूप है इसके विरुद माक्छंका कना है 
है कि वस्तु-खष्टि (प्रकृति जगत) प्राथमिक या मोलिक्र है; प्रत्यय जगत 
उसी का मानसिक प्रतिविम्ब था संस्करण ह । सोचने-समभने वाले 
मानव-मस्विष्क से पहले जड-खष्टि का शसितत्व था। जव जड़ तत्व 
क्रमशः उन्नति करते हये एक उच संगटन (0"्००१88 ०४) को प्रास्त 
कर लेते है तत्र उनम चेतना या चिन्तन का उदय होता है श्रौर 
जिस प्रकार सामान्यतः चेतना वस्तु-सत्ता से उदृभूत होती दै उसी 
प्रकार सामाजिक चेतना सामाजिक सत्ता का कायं होती दहै--हमारे 
समाज-सम्बन्धी श्र्थात्‌ नैतिक, राजनैतिक ग्रौर धार्मिक विचार समाज 
के विशिष्ट संगठनसे निर्धारित होते द| इसका श्रथे यह दूश्रा कि 
विभिन्न प्रकार के समाजो मं लोग भिन्न-मिन्न ठंग से नैतिक श्रोर धार्मिक 
पररनो पर सोचते ई । 
0 
माक्स की ज्ञान-मीमांसा 

हमारे विचार हमारा चिन्तन सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित 
रहता है । ब्रड-से-बड़ा ग्रौर मोलिक-से-मौलिक विचारक श्रपने 
सामाजिक वातावरण से धिरा यासीमित रहतादहे । समाज करी वे 
कौोन-सी शक्तियाँ ह, जो श्रन्तिमि विश्लेप्रण मे हमारे विचारों का 
श्राधार होती है १ माक्सं का उत्तर है--समाज-विशेष के भोतिक 
व्यापार श्र्थात्‌ वे व्यापार जिनमें कोद समाज वस्तु-जगत श्रथवा 
परक्रति-जगत से सम्बन्धित होता दै। सामाजिक भोतिक व्यापार 
(104167181 80679} २२९८४०९) ही श्रन्ततः विचारो के उद्गम 
होते है श्नौरवेदही विचारोंकी कसौटी भीषेते ई। किशठी वैज्ञानिक 
सिद्धान्त को--श्रौर विज्ञान के बाहरक्ञान है दी न्ी-हम केवल इसी 


# बही भर° १-२ पर उद्धत; 
ध्र माक्सिंस्ट फिलासफी, पर०६८ । 


१५६ पुं नौर परिवमी दशन 


लिए स्वाकार क्रते ह कि वह हमें हमारे भौतिके व्यापा सफल 
होने मे सहायता देता है 

किसी एेतिष्यसिक समाज मेँ भौतिक व्यापार जितने दही विकसित 
एवं व्पर,पड़ होते दै उनमें उतना ही श्रधिक चिन्तनात्मक कायं च्रथवा 
ज्ञानान्वेषण होता है । कोई समाज भौतिक जगत स्त जितना ही च्रधिक्र 
प्राकृतिक शक्तियों का अपने लिये उपयोग कर पाता है~~उतना ही 
अभिक व वैज्ञानिक चिन्तन श्रथवा ज्ञान सम्पादन कर सकता है। 
समाज के मोतिक्र व्यापारो श्रौर सैद्धान्तिक चिन्तन म साथ-साथ 
उन्नति योती है । श्रसभ्य श्रथवा जंगली जातियों का ज्ञान (वैज्ञानिक 
चिन्तन) श्रथवा विचार नितान्त सीभितदहोतेर्है; कारण यहहै कि 
उनके भोतिक व्यापार भी एक संक्रुचित दायरे में प्रत्त होते) एक 
खभ्य मनुष्य की तुलना मे वह कम देखत है श्रौर कम सोचता है; 
वह ्रकृति-जगत की थोड़ी ही शक्तियों का उपयोग मी करता है। 

विस्तृत वैज्ञानिक चिन्तन केलिये व्यापक भौतिक व्यापारो क 
पृष्ठभूमि चाधि । दोनों में श्रन्योन्याश्रय सम्बन्धरहै क्योकि वेश्षानिकर 
च्न्वेषशों के बिना भौतिक व्य।पारों मे प्रगति नदी होती । लोग प्राचीन 
काल से नावों का उपयोग करते श्राये ये-यूनान श्रौर फोनीसिया के 
निवासी श्स्ड्के मनह्नाह ये । किन्तु उनका शनुभवकाफीन था] इस 
लिए बे हवाश्चों श्रीर समुद्री धायग्रौं (७०९९ ०प्एन\४8) को ठटीक- 
टीक नीं सम सके | पजीवाद के उदय केसाथ इस प्रकारके ज्ञान 
मे भी वृद्धि हु ।# इसी प्रकार यद्यपि मनुष्य को हजार वेधं प्ले से 
लोहे, तबे श्रौर चाँदी से परिचय रहा है, किन्तु भूगम-राख्र 
(0९०1०४5) कौ उन्नति के लिए यदह श्रावश्यक थाकिखानोंमेसे 
इन धातुश्रों के निकालने का श्नुभव कदं अभिक व्यापक या विस्तृत 
दहो जाय जसा ओ्रौोगिकेक्रान्तिके बाद हशर । हमीर श्रनने समय 
मे मनुष्यके भौतिक व्प्रापासो की परिधि ` बहुत श्रधिक वद्‌ गर्दै 


# बी, परू० ७२ 
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श्त।लिए. मौतिक-राल्न, रसायन-शाच्र श्रादिमे भी दुत वेगसे प्रगति 
हुई हं ।# 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट सिद्ध दोता दहै कि सत्ता मौलिकदहै 
श्रौर प्रत्ययं उसका काय्यं | समाज-विशेष के भौतिक व्याधार, उसकी 
भौतिक श्रवस्था या जीवन प्रधान रहै, जव्रकरि उसका श्राध्यास्मिक 
जीवन, उसके सामाजिक, नैतिक श्रौर धारक, राजनैतिक श्रौर 
दार्शनिक विचार, गौण है-वे श्रपने श्रस्तित्व शरीर स्वरूप के 
लिये समाज की भौतिक सत्ता पर निभैर करते है । क्रिसी 
विशिष्ट एतिहासिक युग मं समाज-विशेष के सप्रकार के विचारों 
का श्राधार उसकी भौतिक श्रवस्था, उसके भौतिक व्यापारो का 
संगठन होता दै | श्रौर वभि मनुष्य के मौतिक व्यापार उसकी 
जीविका जंटाने के साधनदहोते दहै, इसलिए कहा जा सकताहै कि 
समाज-विशेष का चिन्तन उसके श्रा्थिक सगठन ( ए८००16 
07067 ) परश्रा म होता है | प्रत्येक शआआथिक संगठन का श्राधार 
उपयोग मँ श्राने वली चीज्ञां की उसत्ति के साधन होतेह । इसलिए 
सिद्ध होता दै कि युंग-विशेष थवा समाज-विशेष के विचारो रौर 
मभ्यता का ख्य तात्कालिक उरपादन के साधनों से निधारितया 
निरूपित होना ₹ईै । फलतः हम पाते है के कृषि-युग की सभ्यता मे 
ग्रन््र-युग की वतमान सभ्यता सब दृध्ियो से भिन्न है- हमारे 
नैतिक श्रौर धार्मिक विचार, हमारी राजनीति श्रौर दशंन सतर मेँ च्नामूल 
परिव्रतनद्टोगयाहै। 
मोतिकृ-खामाजिक व्यापार चिन्तन या विचारो के उद्गम दही 
नदी, उनकी कसौरी मी है । वेन्ञानिक ्मन्वेषा की सफलता श्रशेय- 
बाद श्रौर संशयवाद का सचसे बडा खण्डन है | किन्तु व्यावहारिक 
सफलता सत्य की कसौटी है, उसका लक्षण नहीं । माक्संवाद जेम्स के 
व्यरवृहारवाद्‌ से भिन्न है-उसकी षटि मे व्यवहारवाद एक प्रकार 
% षही; ए० ७१। 
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का सन्देवाद दही है) 

मावर्सवाद श्रपेत्तावाद ( एलक्धणाञ) ) क्रा भी विरोधी है। 
हमाया षस्तु-ज्ञान श्रपूरं है, वह हमारे भोतिक-सामाज्जिक व्यापार 
( 11867181 80९6181 178८४10 ) का मुखापेन्ती है; किन्तु इसक्रा 
यह च्रथं नहीं किं वह जान भूटाहै | प्रण ज्ञान मानवता के एतिहासिक 
जीवनम क्रमशः ही प्राप्त ग्या जायगा | वह जान श्राजकेज्ञानका 
विरोधी नदी, प्रूणंतर {रूप होगा । श्रतः सापे ग्रौर निरपेक्त तथ्यौंमे 
कोई विरोध नदी, जसा कि श्पेत्तावारी समते है । 

द्न्द्रवाद (7116५४०) (उन सामान्य नियमो कां विज्ञानदहैनजो 
बाह्य जगत श्रौर चिन्तन-जगत दोनो की गति को निर्धारित करते है) 
ये नियम तीन दहै} (१) इन्द्वाप्मक प्रगपसिका पटला नियम है मात्रा- 
मेद से गुणभेद की उत्पत्ति । जव माच्रागत पर्वतेन एक विशेप्र दजं 
पर पर्हूच जाते है तव यकायक्र गुणात्मक भेद श्राविभंतदहो जाता है। 
(२) दसरा नियम विश्वो का समवाय श्रथवा सहावस्थिति (1४्८7- 
ए0611617.109 ° 07008168) हे। सव्र वस्तश्रं म॑ श्रन्तविंयेध 
रहते रै, उनके ऋणात्मक ग्रौर धनात्मक्र पल्ल रहते हँ । वस्ते स्वभा- 
वतः विरोवग्रस्तर्ह। यदह सहावस्थान सवष को जन्मदेतादहै। विरद्धो 
की एता श्रापेन्लिक है ओ्रौर उनक्रा संप निरपेक्त्‌, इत्तीलिये माक्संवाद 
सुधार-नीति का व्रिरोध कर क्रान्ति का प्तलेता है । (३) दन्दात्मक विवत्तन 
का तीसरा नियम निषेध का निप्र ्रथवा विपरिणाम का विपरिणाम 
(पि ७8४2॥107 ० प९६९.०7०) हे । वाद का विगोध करके प्रतिवाद 
स्वथं भी निषिद्धो जाता है । यद श्रन्तिम निषेव या विषरेणाम युक्त 
वाद है । य्ह भी निषेध का श्रथ श्रस्प्रीक्रुति या विनाश नदी है। 

वेज्ञानिङ य॑त्रवाद - डर्विन-स्पेन्सर 

डार्विन के विकासवाद ने यह मिद्ध कर दिया किं (१) एक बार 
परथ्वी पर किसी व्रेार जीवन क्रा श्राविभविद्ो जाने पर उससे तर 
तरह को जीव-योनिर्यो का विकास चिना क्रिसखी बाहरी शक्ति के हृस्तन्तेप 
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के निष्पन्न हो सकरतादहै; तथा (२) च्रधिकाधिक ऊची योनियों के 
विकास कीव््राख्याके लिए कफरिसीचरमदहतु को मानना शआ्मावश्यक 
मही है, यह्‌ विकास प्राक्कतिक चुनावः श्रथवा ध्योग्यतम की विजयः 
प्रादि यान्ति नियमं (10९11116 एपा618168) की सहायता 
से श्रपनी समग्रतामें व्याख्येयहै । डा्तिन ने द्रपनी गवेषशणाश्रं को 
प्राशिश्ास्र तक ही सीमित रखा था, उसमे दाशंनिक बनने की इच्छा 
न थी। किन्तु हषर स्पेन्परने प्राणिशास्र-सम्बन्धी विकासवाद को 
्मधिक व्यापक सूय देकर एक दशंन-पद्धति का निर्माण कर डाला। 
सपेन्सर केदियि हुए विकासके फामृलेया सूत्रकादम सांख्य के 
प्रकरणम जिक्र करश्रयेै | संद्षेपमे, प्पेन्सर की विश्व-व्याख्या इस 
प्रकार हे | प्रारम्म म जड़ द्रव्य वायव्य (७०8९००8) रूपमे धा | वहं 
एकरस ( प्रणणाण्डलाह्०प९ ) था, उसके ग्रवयवों में संश्लेष 
(०७२९४०९) का श्रभाव था, श्रौर उसमे किसी प्रकार की जटिलता 
(दन्पफाल्सप्ौ न थी | धीरे-धीरे यह वायव्य द्रव्य घनीभूत हीने 
लगा तथा उसरी जटिलता ग्रौर उसके श्रवयवो मं लश्लेप वबद्ने 
लशा । परिणाम, !सौरमरुडलां तथा तारो का प्रादुरभावि द्रा । स्पेन्सर 
के श्रनुतार हमार सोरमर्डल पहले एक वायव्य पुद्गल-पुञ्च था । 
धीरे-धीरे उत्तके घनीभाव श्रौर श्रवयव-संश्लेषर से सूयं तथा श्न्य 
ग्रह-उपग्रदो का विकास श्रा । ( स्पेन्र को लाप्लास कौ बताई हुई 
धरक्रिया श्रमिमत थी। ) इम्के बाद धीरे-धीरे प्रध्वीके ररुडेद्यो जाने 
पर उस पर जीवन का उदय दहूश्रा श्रौर जीवन की प्रारम्भिक्र एकरस 
श्रवस्था ( प्रणणाण््लाल ) से विभिन्न जीवयोनियों का प्रथ्घरण 
( 7106१6०० ) या विकास द्रा | प्राणधारियों क} इन्दियो 
तथा श्रन्य ज्रवयवों का पिका भी उपयुक्त व्यापक नियम के श्रनुसार 
हन्ना दै | श्रादिम जीवाशुश्रां के शरीर मं श्वयो तथाद्या का 
प्रमेद नदीं था--स्रमीवा श्रादि लतुद्र जन्तु शरीरकेषए्कही माग से 
चलने-फिरने, द्रूने श्रादि का काम लेते थे । धीरे-धीरे विभिन्न शङ्गा 


१६० ` पूवीं न्रौर परश्विमी दशन 


ग्रौर इन्द्रियों का, प्रयक्ररण-पक्रिया से, विकास हूश्रा जिसका सर्वोच 
रूप मनुष्य है । इसी प्रकार जन्तुश्रों मे मस्तिष्क श्रौर चेतना कामी 
विकास हूश्रा हे । स्पेन्सर श्रपने सिद्धान्त का प्रयोग सामाजिक 
संस्थानां के विक्रासकी व्याख्या भी करता है | उसके श्रनुसार 
सभ्यता कौ प्रगति संस्थाश्रां एवं मानवी व्यवसायों (उद्यमो त्रा पेशो) के 
द्मधिकाधिक प्रथक्छरण की शरोर है | श्रादि युग म एक टी मनुष्य 
किसान, बटृह ज्रौर हार ह्येता था, धीरे-धीरे यह व्यवसाय श्रलग हो 
गये । पिले प्रत्येक गांव श्रपनी त्रावश्यकता््रो की पृ च्रापकर 
लेता था, स्व ग्रमरीका श्रौर भारतवपं जैसे महादेश भी श्रपने 
को श्रावश्यक सामग्री की दृष्टि से पणं ( 8न{-8षपिलं००४ ) 
नरह पाते | 
हेकेल । 
स्पेन्सर दीखने वाले विश्च के पष्क श्न्तर्हित तत्व को स्वीकार 
करता था, यद्यपि यह तच्च ग्रज्ञेय है ।# किन्तु श्रध्यात्मवादके प्रति- 
क्रिया-स्वरूप वैज्ञानिक जड्वाद के दूसरे प्रचारक ने किसी श्रेय तस्व 
के माननेसे इन्कार कर दिया | जिनं वैज्ञानिक जड्वादिर्यांपर डार्विन 
का विशेष प्रभाव पड़ा उनमें श्र्नस्ट हैकेल क्रा नाम उल्लेखनीय हे । 
उन्नीसर्वीं शताब्दी के लगभग श्नन्त मे उसने त्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक, 
संसार की पहेली ( 706 1१416 ग ९ 071९786 }) प्रकाशित 
की | दस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य हेकेल का एकवाद या श्रद्धेतवाद 
(0०187) है । विश्व की समस्त व्यक्तियां ( ४1165 ) अन्ततः 
एक ही प्रकार के तत्व का विक्रार ई, श्रथांत्‌ पुद्गल का। पुद्गल 
तत्व श्रनादि श्रौर शाश्वत है, उसका कोई खष्टा नहीं है। उकषीसे 
# वसतुञ्ों को जानने का अर्थं है उनके पारस्परिक सम्बन्धो या 
प्रभाव को जानना । यौद्धिक ज्ञान सम्बन्धो का श्र्थात्‌ सावे तान है। 
खापेक्त वस्तु निरपेश तस्व का संकेत करती है, पर उसे बुद्धि जान नहीं 
सकती । स्पेन्सर श्रकतेयवादी है । 
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क्रमशः जीवन का विकास होता है, रौर जीवयोनियां विकसित होकर 
चेतन मनुष्य को जन्म देती है । पुद्गल के कुच्ं॑तच्व एसे ह जिनमें 
जीवम का स्फुरण ष्येता है । लाप्लासनेकदाथा कि उसे सृष्टिका 
विकास दिखाने मे कहीं शश्वर की श्रावश्यकता नदीं पड़ी । दैकेल का 
भीणेसाही मतथा। वह कटर पुद्गला-दवेतवादी शा । 

पाठकां को स्मरण रखना चाहिए कि विकासवाद्‌ का ग्रथ उन्नति- 
वाद्‌ करना श्रावश्यक नदीं है | सांख्य श्रौर श्ररस्तू के प्रकरण मं हम 
दस तथ्य की श्रोर संकेत कर चुके दै । स्पेन्सर श्रौर डाविन के श्रनुसार 
विकास-पकिया किरी लकय या प्रयोजनपृरतिं की श्मार नहीं बदृ रदी दे। 
विक्रासवाद्‌ श्रौर धयोजनवाद दो मिन्न सिद्धान्त है; विकासवादी जड 
वादी भी हो सक्ता है-स्पेन्सर का काव जइवाद कीश्रोर है; क्रिवु 
प्रयोजनवादं श्रध्यात्मवाद से निकट सम्बन्ध रखतादै। जैसा कि हमने 
कहा, उन्नसं शताब्दी के उत्तराद्धं की जड़वादी पद्धतियां दीगल 
ग्रादि के ्रव्यात्मवाद की प्रनिक्रिया-स्वरूप थी । उश्नीसवीं शताब्दी के 
श्रन्तिम दो दशाब्द मं दस वैज्ञानिक जड्वाद के विरुद्ध भौ प्रातक्रिया 
होने लगी कौर फिर श्रध्यात्मवाद का उत्थान द्रा । इस उत्तरकालीन 
ग्रध्यात्मवाद का श्राधार मुख्यतः ज्ञानमीमांसा की समस्याणं ह । उमक्रा 
वंन हम श्रगले श्रध्यायमें करेगे | श्रध्यात्मवाद की इन नूतन पद्ध- 
तियो मे विश्व कौ किसी उल्लेखनीय व्याख्या को जन्म नहं दिया । 
व्यापकता श्रौर गम्भीरता दोनों कीदष्टि सेब्रेडले श्रौर क्रीचे कीदी 
हृ व्रिश्व की व्याख्याएं स्पिनोज्ञा, लादवनिज्ञ श्रौर हीगल कौ 
व्याख्याश्रो से तुलित नहींकीजा सकतीं) श्रति-च्राघुनिक कालम 
इस नूतन श्रध्यात्मवाद के विरुद्ध भी प्रतिक्रियां दई है, उसका सम्बन्ध 
भी ज्ञानमीमांसा के प्रश्नों सेरहै। विश्व-प्रक्रिया की जो कतिपय 
व्याख्याए हाल मे प्रस्तुत की गड ह उन पर विकरासवाद श्रौर भौतिक 
विज्ञान, विशेषतः ्राइन्स्यादइन के सापेन्नवाद का, प्रभाव स्पष्ट लन्नित 
होता है | यष्ट हम संद्तेपर्मे विश्वक्ीदो व्याख्याश्रों का उल्लेख 
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करगे, एक वगमां का सृजनात्मक विकासवाद श्रौर दूसरा एलेक्जञण्डर 
तथा लायड मागन का नव्योक््रान्तिवाद | 
घगंसां - स॒जनात्मक विकासव्रादं 

वगंसां योरपीय दर्शन में एक नई प्रवृत्ति का प्रतिनिधि है । जान- 
मीमांसा मं वह ग्रनुभववादी है, श्रौर इन प्रकार वोरपीय मस्तिष्क की 
सामान्य प्रवृत्ति का विरोधी है | दूसरे, वहे यन्वरवाद ( नियतिवाद ) तथा 
प्रयोजनवाद दोनो क नमान रू से ्रालोचकर है । बह डार्विनग्रादिके 
विकामवाद्‌ को भी उसके मौलिकरूय मे स्वीकार नदी करता | हैराक्ला- 
दरस की भांति बगंसा एवश्व-तच्च को गति ग्रौर प्रवादमय मानता है। 
विश्व-तच्व का प्रधान धमं सतत गति ज्रथवा श्रनवरत परिवत्तन है। 
नयनिवाद श्रौर प्रयोज्नवाद दान ही काल संक्रमण (पगडप्ग) को 
एक मिथ्या प्रतिभास बना देनेहं; दोनो के ग्रनुसार विश्व-प्रकरियाका 
क्रम पटले से निश्चित हे । 

वरगंसां को विश्व के विकामकीये दोनो व्याख्या मह्य नही दहै; 
ये दोनों व्याय्यायँ--यंत्रवाद श्रौर प्रयोजनवाद-काल या समय को 
निरथंक वनादेतीदहै। यान्तिक व्याण्याका मुख्य तत्व यहीदहै कि 
वस्तु-जगत का भविष्य वतंमान द्वारा निर्धास्ति (एननणं०९त्‌) है | 
लाप्लासर ने इसक्रा टीकर प्रतिपादन करिया था-यदि करोई मरितिष्कर या 
बुद्धि वस्तु-जगत को प्रेरित करनेवाली सव वतमान शक्तिया को जानती 
हो, तो बह वम्तु-जगत के सारे भविष्यग्रौर श्रतीत को भी उनकी 
सम्परणंतामंदेख या जान सकेगी । उसके लिये श्रतीत ्रौर भविष्य 
मं, वतमान की तरह, कुदं भी श्रनिश्ितन या त्रजात नदीं होगा| वेना- 
निक यन्त्रवाद या नियतवाद्‌ के अनुसार संसार मं कोद नितान्त नई 
प्रटना नदीं ह्ये सक्ती । यन््रवाद्‌ को मानकर हम नवीन योनि्यों क 
विकास की कमी टीकर व्याख्या नही कर सक्रते | यन्त्रवाद काल-संक्र- 
मण को सवथा श्र्थहीन या प्रभाव-शूल्य वना इउालताहै। 
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इमी प्रकार प्रयोजनवाद भीसदोपहै | यद्वि विश्व नियमित गति 
से एक उदेश्य कीग्रोर बह रहाहै, ता ग्रहण है कि उपमे श्ररत्या- 
शित नपीनताश्राक लिदः कई स्थान नदीदहै। इम सिद्धांत के ्रनु- 
सारमी, जो यन््रवाद क्रा उललयादहै, ऋल-सक्रमणु निरथ॑क है ।& 
क्या नीची योनियास ऊच योनियो करा विक्रास प्रयाजनवाद के मिद्धा- 
न्त क पुष्टिनहीं करता? त्रगेसां का उत्तर नकारात्मक है । जीवन- 
विकाम से सम्बद्ध घटनाग्रो का ध्यानपूर्वकं श्रध्ययन करके वर्गसांने 
यह परिणाम निङ़ालाक्रि योनियोक्रा विकास एक दिशा म नरी, 
बल्कि तीन दििशाश्रामेदहूञ्नाहै।% रेषा प्रतीत होता दै कि श्रपने 
विकास म जीवन-राक्ति या प्राण-शक्ति किसी खास उद्य को लेकर 
श्रग्रसर नहींदहोनी। गही काग्णदहे कि हम विकास क्रोतीन दिशाश्रा 
म प्रवर्तित श्रा पाते ह| एक दिशा के विकाम का परिणाम वनम्पनि- 
जगत हे; दूरौ दिशा मं उन जन्तुग्रो का विकास दृश्रा है जिनमे नैम- 
गिक प्रवृत्तिं (105०७) वहत पूर्णं रूप में विकसित हुई है; तीसरी 
दिशा मरढदार पशुश्रा का विकास हरा है जिनमे मनुष्य मुख्य हे । 
रीटदार पशुश्रोमं क्रतशः मस्तिष्क या बुद्धि काविकान हूग्राहै। 
ग्रनुक्रनीभाव (4१५१६२४०) क्री धारणा जन्तु-जगत के विकास की 
सव वास्तविकता्रांकी व्याख्या करनेमें ्रसम्थंदहै। 
विकास-पम्बरन्वी प्रटना्रा परर विचार करके वर्गलां यहे परिणाम 
निकलता है प्रि विकास का कारण न ता केवल काय्यकारण-मावका 
नियम है, ग्रौर न काई श्रन्तिम प्रयोजन; जीवन-विकास का पुष्फ़ल 
हैतु प्राणशक्ति या नीवनशक्ति की सृजनशोलता है| इद्ालए व्रगनां 
ने ्रपन मुख्यम्रन्थ का नाम '्सजनात्मक विकास (९९४४९ 
एिर० पतंगाय) रक्सा हे | विश्च का चरम तन्व प्राणशक्ति या जीवनशक्ति 
(1०० ४1९1) हे जो काल संक्रमणत्मक या सुजनात्मकं है । विश्- 
ीऽवही, पु० ४१ 
वही, दे° अध्याय र 
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ब्रह्मारड इत प्रणशक्ति का प्रवाह माजरहै। यह प्राणशक्ति न ग्रागे 
के नियमोंसेरवेवी है, न पी के; वह्‌ रपे सृजनशील विकासमेन 
काय्यं-कारण भाव से प्रेरित होकर चलती है न किसी पू्व-वरिचारित प्रयो- 
जनसे। वहं श्रविच्छिन्न भाव से बदलती श्रौर सषि करती रहती है। 
पुद्गल तन्तव 

यदि प्राणात्मा (छक 1४2) या प्राणशक्तिः ही विश्व का 
शन्तिमि तत्वहेनो| जड़ पदार्थो का च्रसित्व नदीं होना चादि ज्रौ 
क्योकि विश्वतत्व सृजनशील श्रथवा गत्यात्मक है इसलिए स्थिरता 
की प्रतीति भी नदीं होनी चाहिए । पुद्गल या जड़तत्व कै विषयर्म 
वर्गसां का मतदहैकिं वहं प्राणात्माके प्रवाह करा श्रवरोध मात्रहै, 
प्राणात्मा के प्रवाह के किस क्षण या स्थल मे उमकी गनि श्रवरुदढर हो 
जानी है; श्रौर वह स्पिगके तारकी माँनि ग्रपने मेप्रस्याव्तित होनी है । 
यहं प्रत्यावतन ही पुद्गल है | बर्गसांकामनदहै करि पुद्गल ग्रौर बुद्धि 
दोनो का जन्म साथ-साथ होना दै; दोनों एक-दूतरे की श्रपेक्लाकरते है। 
यदि बुद्धिनदहोतो पुद्गले की प्रतौति भौन हो| बुद्धि का मुखप कायं 
प्राणधारियों (मनुष्यो) को परिस्थितियो के त्रनुकृलीम व मंसदायता देना 
दै । बुद्धि सफल व्यापार क उप्रकरण या साधन मात्रहै; उसक्राउद्रश्य 
तत्वज न की उपलम्धि कराना नहीं है । तत्वज्ञान या दाशंनिक बोध के 
लिप्‌ ्रनुमव का श्राश्रय लेना चारिण | 

नव्योतकरान्तिवाद 

क्रम-विकास की विभिन्न भूमिकाश्रो म नूतनत।श्रोंका त्राविभांव 
होना है । इन नूतनताश्रां की दाशनिकर व्याख्या क्या है १ जड्वादी 
विचारक नूतनताश्र को ्नाकस्मिक शौर श्रताच्िक कष कर उड़ा 
देते द । दीगल श्रादि श्रध्यात्मवादियोंके शअ्नुसार नूतनताए विश्व के 
गुम उदेश्य की त्रमिव्यत्निः ह । वसँ कदेग कि नूननताच्रं कौ 
सृष्टि ब्िश्वतच्व का स्वभाव दै । एलेक्जेणडर श्रौर लोयड मागन ने नूतन- 
ताश्रांके श्राविभाव की एक निराली व्याख्या देने का प्रयज्ल करिया है। 
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पस्‌ एलेकजेर्डर के श्नुमार विश्च का ग्रादिम या मून 
तत्व देश श्रौर काल श्रवा देश-काल दै। यह देश-काल 
जन-साधारण के देश श्रौ काल से भिन्न है। पलेक्जञेरडर का 
देश-काल एक त है जो विशुद्ध गच्यात्मकर है । देशकाल गतिमान 
पुद्गल नदी हे, वह स्वयं गतिसरूप ह ग्रौर पुद्गल उनसे उन्न हाता 
है । देश का सव्रसे सूक्तम चरंश विन्दु कदलातादहै ग्रौर कालका 
सबसे सूम ग्रंश नरश कह जाता है | एलेक्जेरडरके मतम, जो 
त्राधुनिक विज्ञान के बहुत समीपे, देश श्रौर काल मिलकर एक ही 
तत्व है, जिसमे ब्रिन्दु-क्तण श्रंशमूत है। इन विन्दु-क्षणो से क्रमशः 
जढृतत्व श्रथवां पुद्गल की उत्पति ह्यती हे | त्रादिम देशकालके कुकर 
व्यापक गुण है जसे सत्ता; सामान्यत, सम्बन्ध; नियमशीलता, द्रन्यता, 
परिमाण, सख्या श्रौर गति । देश-कालस्दा दी बिन्दु-क्तणा के सव्राता 
मे सम्भिन्न श्रथवा विभक्त हना रहता है । इन सधात में मुख्य विभिन्न 
गतिवेग (४ 919०1६8) अथवा स्पीडे ग्रौर विस्तार है । इसके वाद 
क्रमशः रूप, र, गंध श्रादि गुण उद्मूतदहोते है । विकरासमे श्रीर 
उन्नति होने पर एेसी दशां उत्पन्नदहयो जाती ईं जिनसे जीवन श्रथवा 
परणशक्तिका श्राविभावि येता दै। इसके बाद चेतना का विकासषोताहै। 
चेतन मानसिक क्रियाश्रो का नाम ही श्रात्मा है । जिन जीवित 
प्रारियो को हम जानते है उनका सर्व्कृ् गुण चेतनादहै। किन्तु 
इसका यह श्रथं नदीं है कि संसार मचेतना से ऊचे किसी गुर 
का उद्व नहीं होगा । एलेक्रजेरडर के मत मेँ चेतना के वराद निस 
गुण की उक्ान्तिया श्माविभावि होगा वह देवतमाव (एन फ़ ) 
है । मनुष्य के वराद जिस भूमिकामें विष्व क्रा विकास होगा वह 
दैवतभाव की भूमिका है । एलेक्नेरडर ने दैवत-भाव ( णाप 
० एन )के लिए जिस शब्द काप्रयोग क्रिया दहै उसका ्रथं 
ईश्वर भी होता दहै । एक दृष्टिकोण से देखने पर ईश्वर कोई सिद्ध 
पदां नहीं है, वह दैः नही, श्रप्तु सदेवद्योरहाया होने कौ दशा 


१६६ पूर्वी श्नौर पश्चिमी दशन 


मं हं । विष्व का विकास प्रतिक्षण दैवतभाव क्ीश्रोर वदृ रहा 
है --ईश्वरको सृ करर दहै। 

दूमरे चरथ॑ मे एलेक्रजेरडर देवतभाव की शरोर वदती हई विश्व- 
प्रक्रियाकौो ही दश्वर कहतादहै । मा ईश्वर सदेव सिद्ध है| इस 
विश्व-प्रक्रिया मं एकर ्रान्तरिक प्रेरणा निहितदहै जो उसे देवतभाव 
की श्रोर ग्रप्रसर करती है | हमारा धमं श्रौर कर्तव्य यहदहै करि हम 
विश्व की इस देवतभाव क्री ग्रोर बने की प्रवृत्ति में सहायक द्यं | 

हस य्रकार रंलेक्जण्डर नवीनताश्रों के श्राविभांवि की सम्भावनां 
को मानता है । विकास काच्रथं है नूतनताश्रोका च्राविर्भाव | इस 
द्राविर्भावि का कारण विश्व-प्रक्रिया म श्रन्तदिंत प्रेरणा या 
ऊर्ष्वमुखी प्रवृत्ति हे । 
लोयड मागन का नव्योत्कानतिवाद्‌ (०४९४ एर ०ापष णा) 

विक्रास-पक्रिया मे नवीन तत्वों की उत्पत्ति होती है, इस सिद्धान्त 
को प्रचारित करने करासवबसे ग्रधि श्रेय लोँयड मागन कोहै। 
लोयड मार्गन के ग्रनुसार मूलतच्वन चित्‌ (चेतन) है श्रौरन 
श्रचित्‌ (जड़), वह चिदचिदात्मकं दहै] जगत दोन्ही, एकदै; 
जड़ जगत गओरौर चेतन जगत भिन्न मिन्न नहीं है । विश्व-परक्रिया गति 
मयीह । चिदचिदात्मकं घटना-समूहों क्राहीकमी वस्तु श्रौरकभी 
जीव कहकर वर्णित क्रिया जाता । विकास के क्रम में नये-नये 
गुण उद्भूत होते है । जीवन एक इसी प्रकार का गुण हे । इसी तरह 
कष्टं जीवित प्राणियों में चेतना नामक गुण का श्राविभविहो जाता हं । 
किन्तु नया गुण उत्यन्न होकर पुराने गुणौँको नष्ट नदीं कर डालता, 
वह केवल गुणों की संख्याम वृद्धि करर देता । जिस घटना-समूह 
को हम जीवन कहते ई वह चिदचिदात्मक तोरहता ही दहे, उसमे 
जीवन नामक गुण श्रौरश्रा जाताहै। भेद यहीहै कि जीवित 
प्राणी की चिदचिदास्मक गतियाँ या क्रियाए जीवन-शून्य वस्तुं 
से कु भिन्न होती दे । इसी प्रकार चेतन प्राणियों मे जीवन-क्रियार्पे भी ` 
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होती ही रहती ह । बाद में विकसित होनेवाला गुण पहले विकसित हये 
गुणा का वाधक नहीं होता । इन नये-नये विकसित होने बाले गुणों कौ 
लेड मागन श्राविभत गुण (0167671 २९.11 {168) क्ता ह । 

लयड मागनने दैश्वर्मे विश्वास प्रकट क्रियां; इश्वर वह 
प्रस्क शक्ति हं जिसके कत्त च्य द्वारा श्राविभत गुणां का श्राविमवि 
होता दै । इश्वर विकास-प्रक्रिया का पाण है| वह विक्रास-प्रक्रिया 
से बराहर कोई चीज्ञ नष हे श्रपितु उस परणंतया ग्रमिग्यात्त है| 

स्मटूस का समष्टिवाद्‌ (प्त गाप) 

प्रफरोकन यूनियन के भूतपूर्व प्रधान सचिव जनरल स्मट्सके मत 
मं क्रम-विकास की प्रवृत्ति श्रधिकाधिक बड़ी समध्यां बनाने की शरोर 
है । विन्युदशु््रासे परमाणु बनते दहे ग्रौर प्रमाशुग्रों से दयु श्रौर 
व्यशुक, तथा उनसे पुद्गल के बड़े समूद का उद्धव होता है। जीवन 
के्तेत्र मँ भी पहले एक घटक ( ©) ) काले जीवों का प्रादुरभावि 
होता है ग्रौर फिर क्रमशः लाखों प्रकी वाले प्राणी उतपन्न हो जाते 
हे । जीवजगत मे सत्रसे ऊचीसष्टि मनुष्य का व्यक्तित्व है| राजनीतिक 
त्ते मं मी विक्रांस कीः प्रवृत्ति श्रधिकाधिक व्यापक शसन-संस्था््रों 
कमै उत्पत्ति की ग्रोर दिखा देती है| प्राचीन काल के द्ीरे-ोरे 
राज्यो क्रा स्थान ग्राजकल त्रिरिश कामनवेल्य जसे साम्राज्यांने 
ले लिया दहै तथा ग्राधुनिक विचारक विश्वसंघ क स्थापना की 
कृल्पना -कर रहै ह । 

स्मयमके श्रनसार उसका समण्टिवाद्‌ केवल एकं वर्णनात्मक 
सूत्रयाफमंला नहींहै। वह समष्टिमाव कोएक प्रकार की शक्ति 
वर्रित कस्तादैजो विश्व-पक्रिया को समष्टियां कौ उत्पत्ति की शरोर 
नियोजित करती है | य समष्टिमाव या शक्तिः बुद्धितच्व या श्रात्मतच्व 
न्यं है क्योक्रिं इन तत्वों की उप्रत्ति बाद को होती है.। इसके 
विपरीत समष्टिभाव की शाक्त प्रारम्भसेदही विक्रास का नियन्त्रण कर 
रही दहै । जव ब्रड़-ब्ड़े समुद्रा, ग्रहों ओ्रौर तारों की उत्पत्ति हुई थी तत्र 
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प्रात्मा या बुद्धि कँ थी? वगंसां कौ मति स्मटूस भी कालकी 
यथाथंता से ब्रूत प्रभावित हुग्रा ई । 

स्मटसके दर्शन मँ समष्टिमःव नामक्र शक्तिका स्वरूप स्पष्नहीं है। 
विश्व-पक्रिया की श्रधिक्राधिक उच्च समष्टिं विकसित करने की प्रवृत्ति 
ही स्मट्‌स का इश्वर है । इस प्रकार समष्टिभाव नामक शक्ति या प्रवृत्ति 
श्रौर ईश्वर एक ही वस्तु है। इस शक्ति य प्रवृत्ति को चेतन या सन्नन 
नहीं कह सकते । स्पष्ट ही एेस। ईश्वर भक्ति ओर उपासना क' विषय 
नहीं हो सकेगी । 

तुलनाव्मक दृष्टि 

इस श्रध्याय में हमने पूवीं ग्रौर पश्चिमी दशंनोँमेदी गई शिशिकी 
उल्लेखनीय व्याख्यानो पर दहष्िपात करने की चेष्राकीदहै | विश्च की 
व्याख्या करने से पटले दाशंनिक-विशेपर का विश्वसे परिचय होना 
श्रावश्यक है | किन्तु मानवी श्ननुभव में. विश्व-ब्रह्मारुड सदा एकी 
श्रायाम या श्रायतन का नहीं रहता, उसकी परिधि वदती रहतीदहे। 
एक समय था जब्र मनुष्य को भूमरडल क्रा भी पूराज्ञानन था, श्राज 
कोलम्बस श्रादि की भौगोलिक खोजों ने दही नदी, श्ररुवीक्षण श्रौर 
दूरवीक्चण यन्त्र के श्राविष्कारनेमी;, हमरे ग्रनुभव करौ परिधि को 
श्मतिशय विस्तृत कर दिया है। डार्विन के विक्रासवाद ने जीव-जगत्‌ 
सम्बन्धी धारणाश्रो को ब्हुत-कुष्ं प्रभावित क्रियाहै। इसी प्रकार 
श्रःधुनिक मनुष्य के सामने श्रपेक्ताकृत रथिक लम्बा-चौडा एेतिहासिक 
त्रतीत है, श्रौर वह मानव-सम्यताकी प्रगतिके व्रारेमें यूनानी श्रौ 
प्राचीन भारतीय दाशंनिकों की ग्रपेत्ता श्रधिक चिन्तन-सामग्रीप्रा 
सकता है । श्रमिप्राय यदहहै कि विज्ञान श्रोदि की उन्नति थवा श्रनु- 
भव-ब्ृद्धि के साथ मनुष्य के ज्ञात विश्व, श्रथवा उसक्री कल्पना करो 
स्पशं करने वाले ब्रह्माण्ड की सीमाएं भी वदती जाती है, श्रौर इस 
व्धिष्छु अ्रनुभव-जगत्‌ की पुरानी व्याख्यार्ण भी श्रसन्तोषरजनक हो 
जाती एवं नवीन व्याख्यानो की श्रावश्यक्रता महसूस हती है। 
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दशन के इतिहास मे नितान्त नवीन विश्व-व्याख्याश्रों के प्रतिपादित 
होने का समय प्रायः नवीन अ्रनुभव-्षेनों के श्रनुसंधान करा समय रह 
है । द्रव्याक्तरत्व, जीव-विकास, फ्रायड का व्रिरलेषणात्यक्र मानस- 
शास्त्र जैसे ग्रन्वेष्रण मानव-जाति के चिन्तन मं हलचल पैदा करने 
वाले होते है, ग्रौर उनका दाशंनिकप्रगति परर निश्चित प्रभाव 
पड़ता है | 

इसलिए, हमें यद देखकर ग्राश्चयं नदीं होना चाहिए फ़ योरपीव 
दशंन ने भारतीय दशन की अ्रपेक्ला विश्व की अ्रनेक एवं विविध 
व्य्राख्मरार्ग्रोको जन्म द्विया इतका प्रधान कारण योरपमें विक्ञान 
तथा एेतिहासिक खोजोंका उदय दहीदहै। प्राचीन कालमें भारतीय दशन 
द्रनवरत उन्नति करता रहा, जन्तु कुषं कालवाद, यवनों का च्राक्रमण॒ 
होने पर, ये पर सव्र प्रकार की विचार-पाराच्रां का वेग कमप्रड्‌ गया, 
श्रोर श्ननुमव-जगत्‌ मे नवीन-त्छौ का समावेश हौना बन्द हा गया । परि- 
णाम भारतीय चिन्ता-प्रवाहकासवरग्रोर से ग्रवरोध्र हुश्रा। यदि भारत 
सतन्बर रहता तोःसम्भवतः यष्ट भी लोक श्रभिरचि ( 86८प1र- 
{67981 ) शिथिल न पड़ती तथा भौतिक विज्ञान का श्रभ्युदय संभव 
ह्येता । किन्तु राजनैतिक पराधीनता ने भारतीय हन्दुश्रौँ को लौकिक 
सुखो से विरक्त शरीर परलोकान्प्रेषी तथा यदहं के दाशंनिकीं को मोन्न 
कामी बना दिया, जिसके कारण उनके जीवन का ध्येय श्रात्म-क्ञान 
बरन गयाः श्रौर भौतिक विज्ञान की उपेत्ता होने लगी । इसीलिए हम पाते 
ह कि जहां वैशेषिक श्रौर सांख्य ने विश्व की साहसपूशं व्याख्यारं 
प्रस्तुत कीं, वहां बाद के दाशंनिक इत ग्रोर से उदासीन हो गर्‌ । 
शङ्कर, वाचस्पति, उदयन ग्रौर रामानुज ग्रादिके बाद, जिन्दनि प्राचीन 
पद्धतियोँ को पूशंूप देने के श्रतिरिक्त श्रनेक मोलिक सिद्धान्तोंकामभी 
श्राविष्फार्‌ क्रिया, मारत मै मोलिक पिचारक उन्न होना प्रायः बन्द 
हो गथा श्रौ पद्रान्‌ परिडिव श्रनुयाश्री वने रहनेमे श्रपने को धन्य 
समकने लगे | योरप की भाँति यषां मौतिक विज्ञान का उदय नहीं 
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हुश्रा, जिससे भारत की श्ननुभव-परिधि में विस्तार होत्ता | श्रत्व विश्व 
कौ प्राचीन व्याख्याश्रों के प्रति श्रसन्तोष भी नहीं नगा। 

हम कहं चुके है कि साख्य की व्याख्या मुख्यतः विश्व की यान्त्रिक 
व्याख्या है, उसका प्रचुर हेत प्रकृति की चं॑वलता एवं काये-कारणभाव 
का श।सन है । किन्तु सांख्य दशंन प्राकृतिक विकास को सप्रयोजन मी 
मानता है-- प्रकृति कां विकास पुख्ष को मुक्त करने के लिए है) सांख्य 
करी प्रक्रति जिस लद्घय को लेकर प्रवर्सित होती है वह खयं उसका उरिष्ट 
नदी हे, उनका फलभोगी पुरुष हे । इसीलिए तो सांख्य का पयोजनवाद 
ग्रपूणं लगता है | विश्व-प्रक्रियाका उदेश्य त्रपने से भिन्न पुरुषमें यह 
ल्लान उत्यन्न करके फ वह विश्व-नगत्‌ से भिन्न रै, उसे मुक्ति दिलानादै, 
यह निद्धान्त कु विचित्र लगता है । सांख्य की प्रकृति परोपकारिणी हो 
सक्ती है, परयोजनन्वेषिणी नरह । सांख्य की तुलना में योरप की बिभिन्न 
प्रयोजनवादी पद्धतियां कदं श्रथिक प्रोढ है । 

किन्तु यन्त्रवाद कीदृष्टिसे सांख्य दशन में त्रार्च्यंजनक पूणता 
श्रौर श्राधुनिकतां रै, वह वत्त॑मान भौतिक-विज्ञान के काफी समीप है । 
फिर मी यह मानना पडेगा कि डान से पहलेके दशंनों ( त्रस्त, 
सांख्य, लादवनिजश्रादि ) में विक्रास की धारणा परिपक् नदीं हे । किन्तु 
विश्व-प्रक्रिया उन्नति की शरोर श्रग्रसर हो रही है, यह विश्वास हीगलमें 
पूणं ल्य में वत्तमान है । भारतवपं में यह विश्वास कभी प्रचलित नरी 
दृश्रा, च्रौर, महायुद्ध के बाद, योरपीय विचारक भी “उन्नति की श्रनिवा- 
यंता" म विश्वास खोने लगे है । वत्तमान महायुद्ध के बाद सम्भवतः 
उक्त विश्वास के ध्वंसावशेप भी अन्तर्हित द्द जा्ंगे। 

दस प्रकार हम देखते है किं जहां योरष मे प्रमोजनवादी, यन्त्रवादी 
एवं विकासवादी तीन प्रकार की विश्च-व्याख्याएं प्रस्तुत की गहं वहां 
भारतीय दशंनमे इन प्रकार की विविधता नदीं पाई जातो । इस दृष्टि 
से योरपीय दशंन भारतीय दशंनसेकाफ़रीत्रागेरह्यहै। 


4 
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अध्यात्मवाद 


प्रारंभिक - पिले श्रध्याय मे हमने जिन दशं न-पद्धति्यो का उल्लेख 
किया दहै उनम से कुद ्रध्यात्मवादी (1१०218४1) पद्धतियां कहटलात्ती 
ह । प्लेटो, सिपिनोजा, लादषनिज्ञ ग्रौर हीगल विश्व के श्रध्यात्मवादी 
ध्याख्यातः ह । इनके श्रतिरिक्त काण्ट, फिच्टे, शेलिङ्ग, शोफेनहावर, 
ब्र उले, क्रोचे श्रादि श्रनेक प्रसिद्धः योरपीय दाशनिक श्रध्यात्मवादी 
निद क्रिये जाते है । भारतवपरमें प्रायः बौद्धो के दो सम्प्रदायो, विक्ञा- 
नवाद श्रौर शून्यवाद, तथा वेदान्त के कतिपय सम्प्रदायो की च्रघ्या- 
त्मवाद संज्ञा है । यह श्नध्यात्मकाद क्याहै १ 

्मध्यात्मवाद्‌ की परिभाषा 

अध्यात्मवाद की परिभाषा करना सरल नहीं द| अपने ग्रन्थ 
ध्मारतीय श्रध्यात्म्राद" (10 16४81) मे डा० दासगुप्त 
लिखते रैः--'वत्तमान श्रध्यात्मवाद करा, यद्यपि उसके व्याख्याताश्रों 
म बहुत मतभेद है, मुख्य मन्तव्य यह मालूम पडता है कि वस्तु-तत्व 
(विश्व का मूल-तत्ष) चिदात्मरूप (811४) है ६ प्रोर कैम्प 
समिथके मतम षवे सव्र पद्धतियां जिनके ्रनुसार विश्वप्रक्रिया के 
दिशा-निर्धांस्ण या नियमनमं श्राध्यात्मिक मूर्ल्योका निश्चित हाथ 
रहता है ‡# अ्रध्यात्मवादीर्ह। किन्तु प्रो युगकरो कैम्प स्मिथकी 
परिभाष्रा मे श्रतिव्यापति दीखतीदहे। उनके त्रनुसार उअध्यात्मवादी 
दशंनों का समान्य सिद्धान्त यह है करि कोई भौतिक पदाथं (चेतन) 
ग्रनुभव के ब्राहर नहीं रह सकता ।*† {एक दूसरे लेखक के शब्दो मे 

प° २० 

11681187: ^ 6111168} हिपप्रव्छ, पुण्र मे उद्धत 

वही, ० ३ 


न्त्‌) है 
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चय्रध्यात्मवाद वह दाशनिक सिद्धांत है मिसके श्रनुत्तार जडतच्व श्रथवा 
देशकाल-गत षटना-म्मष्टि के यथार्थ॑रूप पर विचार करते समय उसके 
साथ ग्रात्मतक्छ पर, जो किसी श्रधंमं उसका ग्रावार है,वितचरारकरना 
सनिवायेद्ोजाताहै।ः श्रन्तिमिदो परिभापाश्रा करा ग्रमिप्राय यदै 
कि ग्रात्मतत्व की कल्पना के विना जड़ जगत्‌ ग्रधूरा रहता है | 

उक्त तीनों ही प्भिापात विशिष्ट दृषटिकाणो से टीक है, किन्तु तीनो 
साथ-साथ फरिसी मी श्रध्यात्मवादी दशन को कठिनता सघलागू दहौगी | 
चात य हे फ्रि यषां ्रध्यास्मवारी दशना मे समानताप है, वहां विप- 
मताएं मी द । विशेषतः जव हम योरपीय ग्रौर भारतीय ग्रध्यात्मवादकी 
तुलना करने लगते है, तो उनमें क्राफी भिन्नता दण्टिगोचर हाती है। 

वस्तुतः ऊपर की तीन पर्मिाषाएं ग्रघ्यात्मवादी दशंनोके तीन 
प्रकार्ते याश्रेखियौका वणंनदेती दहै । प्रा° कैम्प स्मिथ की परिभाषा 
उन पनतियों को विशेषस्पसे लागू होती है जिन्हें हम विश्व कौ प्रयो- 
जनवादी व्याख्ाएं श्रमिदित करश्रयेदहैँ। इन दशंनोके ग्रनुसार 
विश्व-प्रक्रिया निरुदेश्य या निष्प्रयोजन नदीं है, बह श्राध्यासिकं मूल्यो, 
अध्यात्मिक-पूणता के, लाभ (ल्न1280ा) या प्राति करे लिये है - 
विश्व-पक्रिया क्रमशः पूर्णत्व की शरोर ग्रग्रसरहोरदीहै। ्लेटोग्रौर 
हीगल की प्द्धतियां इव च्रं में श्नघ्यात्मवादी है; श्ररस्तू ग्रौर लाइव 
निज भी इत प्रकारके ग्रध्यत्मवाद के प्रचाश्क कहैजा सकत ह| 
अध्यात्म-जगत्‌ मे जिसे मूल्यवान्‌ समा जाता है, जेसे सव्य, सौन्दयं 
रौर नैतिक पवित्रता, उनके प्रति विश्व-प्रक्रिया उदासीन नदीं है । यष 
आध्यात्मिक मूल्य विश्व-प्रक्रिया को प्रभाषित श्रथवा निर्धारित करते ह। 

डा० दासगुप्त की परेभापरा भारतीय श्रध्यात्मवारको मरिशेष स्प 
सेलागू होती है । ग्रदवैत वेदान्त के ग्रनु्ार्‌ केवल श्राताया व्ही 
ताच्िक पदाथ है, विश्व-्रपञ्च मिथ्याया श्रताचिक है । विज्ञानवाद 
र शून्यवार इन दोनौँ के श्ननुसार भी प्रपञ्च मिथ्या है; विज्ञानवाद 
विक्ञान-प्रभरकोदही सत्य मानतादहै | ब्रक्रलेकामी रेखा दी मतदहै। 


अध्यात्मवाद १५३ 


तीसरी परिमापा योरपीय श्रध्याव्मवार्‌ के श्राधुनिक, विशेषतः 
व्रिरिश,स्पकोलागू होती दहै | ब्रडले, बोसपवेट ग्रादि कां त्रध्यात्म- 
वाद) जिस पर क्रमशः कारय श्रौर हीगल का विशेष प्रभाव पडादहै 
ग्रौर जो त्राकले के श्रात्मपाती श्रध्यात्मवाद (16८४1१6 14681181) 
से मिन्नहे, इन परिभाधा का प्रधान रूप सर लदयहै। 
थापि यह नदीं समना चाहिए करि ग्रध्यात्मवाद के उप्यक्त विभिन्न 
रूम कदे मी सामान्य त्नी है | ्रधिकांश श्रप्यात्मवादी देश- 
कालम प्रनरिन जगत्‌ को कम ताचिक या श्रताच्विकर मानत दहै । इस 
ट्टिसेष्लेदो ग्रौर वेदान्त ्रधिकर समीप ह| वेदान्त के श्रन॒मार विश्व 
प्रपञ्च ब्रह्म का विवत्तं या श्राभास माह; प्लेठो के ग्रनुसार भी दश्य- 
मान जगत्‌ वस्तु-जगत्‌ कौ छाया मात्र है । प्लेटो ग्रौर वेदान्त दोनो ही 
नाच्विकरता के दजं (10९8065) नदीं मानते, यद्यपि दोनो ग्रह स्वीकार 
करतेदहं किं विश्च क्री व्यक्तियों मं तच्च पदार्थं कहाँ कम श्रौर की 
ग्रथि श्रभिन्यक्त होना है,# फिर भी वे लाडवनिज, हीगल रौर त्र डले 
के भी समान यह विश्वास नरह प्रकट करते करि क्रमशः कम श्रौर श्रथिक 
त स्विक पदाथ एक तारनम्यात्मक श्रेणी (7४१९१ 8९८९8) बनाते 
ह । लाइवनिज के चिद्विन्दु रौर हीगल की धारणाणं सप्र दही ताि- 
कता (‰९९। 1४) के विभिन्न दज क द्नक है; व्रडल्े भी विश्व- 
विवर्तो के ताच्िकताके क्रमसे व्यवस्थित (^ ८१२६०) किये जाने 
श श्ावस्यकना ग्रौर सम्भावना स्वीकार करनाहै, यद्यपि वह स्वयं 
रेसा करम ये ्रसमथं रदा दै । किन्तु प्लेटो ग्रौर शङ्कर ने दस प्रकार 
% शङ्कर कहते ईह-- प्राशित्वाऽविशेषेऽपि मनुष्या दि-स्तम्बपययन्तेषु 
ज्तामैरवर्या दि प्रतिबन्धः परेण परेण भूयान्‌ भवन्‌ दरयते, तया मनुभ्यादि- 
ष्वेव हिरण्यगर्भपर्यन्तेषु ानैरवर्यां्यमिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी 
भवति इत्यादि - बह्मसूत्र भाष्य, १।३।३ । प्लेटो ने “सिरपोज्ञियम” 
नामक संवादग्रन्थ मे यह मत प्रकट किया है कि पदाथं न्यूनाधिक सुरद 
है, क्योंकि वे सौदर्य-प्रस्यय का न्यूनाधिक अरंशभोग करते हँ । 
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के प्रयतत को कभी वां्लुनीय नद्षीं समभा | वेदान्त त्रौर पश्चिमी अध्या 
स्मवाद की भाति बोद्ध श्रध्यात्मवादी मी प्रपञ्च को श्रतास्विक मानते है। 
जिस प्रकार हीगल श्रौर व्र डले ने च्रनुभव-जगत्‌ की धारणाश्रौं श्रथवा 
व्यक्तियों (0४९8) को विरोधग्रस्त कथित कियाद, उसी प्रकार 
नगाजेन मी विश्व के पदार्थ को सारहीन घोषित करता है । 

तात्विक श्रौर श्रताच्विक्र श्रथवा तच्च ग्रौर श्राभास (१७ 
90 ^. 768२7106}, का भेद, पारमार्थिक ग्रौर व्यावहारि (बोद्ध 
सम्वृति श्र थवा सापेक्त ग्रौर निरपेक्त सत्यो का विभाग, तथा वत्तंमान 
से ऊन्वी व्यक्ति श्रथवा विश्व की दशाम विश्वास--यह सिद्धान्त 
्रध्यात्मवादके पूग श्रौर पश्चिमी प्रायः सभीरूपोमें समानहै। किन्तु 
इसका यद त्र नदहींहैकि पूर्वी रौर पश्चिमी श्रध्यात्मवाद की पद्धतियों 
मे महत्वपूणं मेद नदी है । गरहांहम इन भेदो की सकारण व्याख्या 
देने का प्रयत्न करेगे, साथी कुचं खष्ट दीखने वाली समानता््रो 
पर विचार करना श्रप्रासंगिक न होगा| 

विज्ञानाद्‌ श्रौर बाकले 

भारतीय विज्ञानवाद श्रौ श्रग्रेज दाशंनिक बाकले फ मन्द्डगो 
मे स्ट समानता है; कन्दी त्रन्य सम्प्रदायो मेँ इतनी समानता दुलभ 
है । व्राकले को योरपीय श्मध्यात्मवाद के ग्राघुनिकर सूपो क्रा प्रवत्तंक 
षी कहना चाहिए । उसका सिद्धान्त श्रात्मपाती अध्यात्मवाद 
(६१6० ६1९6 {विर्गाोहपा) कृहटुलाता है, किन्तु तरेडले शमादि का 
वस्तुपाती (@9)6 ४९० शरध्यात्मवाद मी उसके प्रमाव से मुक्त 
नदीं है। 

बाकले एक पतिभाशाली विचारक श्रौर तारिक है। वह लर 
के श्रनुभववाद (ए्ाए116)801) कर लेकर चलता ह । हमारे समस्त 
लान का खोत श्रनुनवदहै। लय श्रथात्‌ ज्ञान का विपरय होनैवाल्त 
पदाथ प्रर विचार करक करोह भी इस परिणाम पर स्पष्ट रूपसे पर्हुच 
सकत हैक्रिवे प्दाथेयातोवे प्रस्यय (14९५8) दै जो इन्द्रियों पर 
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श्ंकित क्रिय गये है, त्रथवा वे प्रत्ययो इनकी क्रियार््रो ( सोचना 
क्रोध करना श्रादि ) .पर ध्यान जमाने से उत्पन्नदहोते है, या स्मति 
श्रोर कल्पना द्वारा लाये गये प्रत्यय । कु प्रत्यय ऊपर कटे प्रत्ययो 
के सम्मिश्रण से उत्पन्न होते रै ।*%येप्रत्ययदहीज्ञान का विषय रहै; 
इन प्रययो से मिन्न कोई बाह्य जगत ज्ञान का विषय नीं होता | ग्रतः 
बह्म जगत की कल्पना व्थंहै। जो कृछुदहै वहमनमे है। विश्व 
मनोमय है । 

ये प्रत्यय क्रया रकारण हमारे मनम उरते, श्रथवा कारण 
सेए क्या यह मानना उचित नदी कि बाह्य पदां इन्धिरयो म प्रत्यय 
उत्पन्न करते है १ वाके मानतादहैकि प्रत्यय सकारण है, पर ` उनका 
कारण ईश्वर रहै, ब्रह्म पाथं नहीं| यदि एक ईश्वर को प्रत्ययो 
का कारण मानने सेकाम चलसकता है तो नन्त पदार्थो को 
क्यो मानें १ 

क्रिसी वस्तुके श्रनुभवका्रथं है धिशेषप शक्ल, रूप, स्पशं 
श्रादि का ग्रनुभव;ःये सव्र प्रत्यय दहै, ग्रौर भरे मीतर; इनके श्रतिरिक्त 
किसी एेसे द्रव्य (&८8४९10९) को मानने का क्या ज्ञरूरतदहै जो 
च्मनुभव का विषय मर्हीँहोता- क्या प्रमाण हैकि एेसा द्रव्य गुणो 
का श्राश्रयहोता है? 

श्रपने श्रनुभवसे यजानत कि भै--एक श्रात्मा--क्रिया- 
शील तच्चरहू,याहै । मँ कल्पना को जन्मदेताहू, रौर इच्छाग्रो 
का निर्माता | श्रतः यह मानना उचितदहैकिमेरे समान कोई 
चेतन शक्ति ( ईश्वर ) प्रत्ययोक्रा कात्ण है । जद द्रव्भो की कल्पना 
व्यथं हे । 

यह कहना भी गलत है कि प्रत्यय ब्राह्म पदार्थाके समान होते 
है| भला प्रत्ययं श्रौर वस्त्रों मे क्या ससानता हो सकती दहै? 

प्रत्यय देश ( ग्रकाश ) मे रहनेवले या जगह चेरनेवाले नही हतेः 

#रैरड, माडने क्लासिकल क्रिलासफ्रसं, पु० २६३ 
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वस्तु जगह पेष्ती रै; वस्तुणं जड़ है, प्रत्यय चेतन । एक प्रत्यय 
प्रव्यकेदहीसमानदहो सकता हैे--प्रव्ययसे भिन्न चीज्ञके समान 
नदीं | इसी प्रकार करायं-कास्ण भी समान होते है} मला वस्तुर्ण 
निनान्त भिन्न प्रत्ययोक्रा कारण कैसेट सकतोदहं १ निष्करप यहि 
मनसे भिन्न; द्रष्टा से मिनन या बाहर, वस्तुश्रा की सत्ता नदीं है। 

कोई चीज्ञ, मेज्ञया कुसी, है--इसका एकमात्र मतलब यह दहै 
करि मुभे कुट खास प्रत्ययां (रूफःरंगस्रादि ) की चेतना होती दहै। 
्टोनेःका श्रथं है, प्रतीत होना; ज्ञान का विप्र होना | श्रस्तित्व 
प्रतीति-मूलक हे । को चीज है इसका एकमात्र त्रं यहो है कि वह्‌ 
चीज देखी या त्रनुमव की जाती ष्टे | श्नुमूत वस्तुनो के ग्रतिरिक्त 
ग्रनुमवकर्तां की सत्ता मी बाकले मानता हे | ग्रतः उक्तं मन्तव्य करो 
दस प्रकार मी प्रकट श्या जा सक्ता दे--श्रस्तित्व का श्रध दै, 
देखना या देश्वा जाना जो देखता नदीं ग्रौर देस्वा नीं जाता उसकी 
सत्ता ग्रसिद्ध हे । ग्रहो देखने का श्रं श््रनुभव करनाः ममभना 
न्राहिए्‌ | 

जव कुर्मी देखी जाती हं तव वहहै, जव नहीं देगी जाती तव 
नहीं है | क्योंकि कर्ली के प्रत्यय को दईश्वर उत्पन्न करता है, इमलिये 
वह सव्र को दीखती है | जिम प्रत्यय को मँ उन्न कररता द्रू-जसे 
कल्पना मं-- वहे केवल मुभे दी दीखता है। 

उक्त सिद्धांत मनुष्य कीब्ुद्धि मं सहजरभसनेवाला नहीं है, बाले 
से जानता है । रतः उसने विस्तार से जह-तदहय विरोधी तर्कीका 
खण्डन करिया है | श्यदिस्वप्रमं विना बाह्य वस्तुश्रौ के श्रनुभवदहो 
मक्रतेरतो जागृत श्रवस्थामें क्यो नीं? 

इस श्रन्तिम तकं का पयोग विजानवादियोनेभी करिया है| बाब 
माननाहे किप्रत्ययो काद्र के बाहर कारण होना चादिए--श्न्यथा 


ऋ दे० 4. 17681186 (नदना #106 ए710610168 
प्र पाणण, {70516 £6, पैराघ्राफ ४०-- ७२ 
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हमारे श्ननुभव हमारे निरपेक्न श्रौर टमं लाचार बनानेवाले, श्रथात्‌ 
ग्रनिवायं, न हमि | किन्तु यदि प्रत्ययांका कारण ईश्वर हेतो वह 
कमी सुखद श्रौर कमी दुःखदं प्रस्यय क्यो उत्पन्न करता है ? करुणा- 
मय ईश्वर मेँ इतनी निर्दयता क्यों ्रौर प्तपात भी क्या? परुनजन्म 
कोन माननेवाला ईसाई बाकले इस ग्रापत्ति का कोई उत्तर नीं 
दे सक्रता | 

इस दृष्टि से श्रनीश्वरवादी बोद्ध ( विज्ञानवाद ) श्रभिक संगत 
है। वे भी विश्वको प्रत्ययो या विक्ञानोंका प्रवाह मानते है, परवे 
न ईश्वर को मानतेदहै, न श्रात्मा्रोको। वेक्रिसी स्थिर प्रदाथं को 
नहीं मानते | 

प्रत्ययो या विज्ञानं का करो विज्ञानेतर कारण नहीं| फिर श्रनुमव 
की विचित्रताकराक्याक्रारण है? क्यों तर्द-तग्द के पदां दीखते 
हं ? उत्तर है--कासना-वैचित्य ही उक्त वैचिच्य का प्रचुर कारण है। 
जसे व्रीनसेग्ररकुर ग्रौरश्ररकुरसे ब्रीज निकलता दहे वेम दी विज्ञान 
णवं वासना एक-दूमर्‌ का देतु वन जाति है । स्वप्न दका निदशंन है। 
विज्ञानवादिगीं की श्रन्य युक्तिं इस प्रकार ह :- 

वस्तुम्‌, ब्राह्म पाथं, जिन्दर विपक्ती मानते, प्रमाणु-रूपदहंया 
परमाशुग्रों के समूह-रूप ? व्रदि वे परमाशगु-रूपदहं तो उनक्रा ज्ञान नहीं 
हा सकता, सुम हने से। 

यदि वस्तु परमाशु-समूट-स्प हँ तो प्रश्न उठता है करि परमारु- 
समूह परमाशुश्रों सेभिन्नदहँ या ्रभिन्न? ग्रदि श्रमिन्न दह तो उनका 
जान नदह सकेगा सूद्दमताके कारण | यदि मिन्नहंतोवे गाय-घोडे 
की माति विलक्षण द - तव वस्तुग्रं श्रौर परमारश्रां मं काह सम्बन्ध 
न रहेगा | 

सदोपलंभ-नियम से भी वस्तु ग्रौर उसकेक्नान की एकता सिद्ध 
होती है। दो चीजों का मेद देखा जाय इसके लिये यह श्रावश्यक दहै 
कि उनक्रा श्रलग-ग्रलग श्रनुभवद्यो। नो चीज्ेएक साथज्ञानका 
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षिषय होती है उनका मेद नहीं देखा जा सक्ता । कर्योकिं नील पदाथं 
द्रोर नील-वुद्धि का ग्रहण या उपलब्धि एक साथ होती है इसलिये उन 
दोनौँ में श्रभेद माननां चाहिए ४ 

त्रात्मावगति ( श्रपनी श्रवगति या श्रनुभूति) मंश्रात्मा स्वयं 
हीसषेय श्रौरक्ञाताहोताहै | भदः केज्ञानमें ज्ञता श्रौर श्चेय एक 
ही पदाथं है । इसी प्रकार समस्तज्ञान ज्ञाता ग्रौर ज्ञेय दोनेोरदै। 
ज्ञातृ-रूप से देखने पर विज्ञान-सन्तान श्च्रात्माः प्रतीत होते ह श्नौर 
सेय-रूप से देखने प श्वदा थ-समू"; वास्तव में विज्ञानौं के श्रतिरिक्त 
कष्टं कुछ है नदी 

ब्राह्म जगत्‌-विषयक निष्कं की समानता के बावजूद बाकंले श्रौर 
विज्ञानवाद के उदेश्य भिन्न ये; उनकी युक्तया मी भिन्न है| तच्च 
मीमानामें मी उनमें भिन्नता है, विशेषतः ईश्वर श्रौर)ग्रात्मा के 
सम्बन्ध मे| 

बाकले का उदेश्य था वैज्ञानिक जड़वाद का खण्डन । इसके 
विपरीत विज्ञानवाद ब्राह्म जगत्‌ का निराकरण इसलिये करता है करि 
साधको मे वैराग्य उत्पन्न हो। कम-से-कम कुमारेल करा यही.विचार है#* - 
वे यह विश्वास करना कठिन पाते है क्रि कोई विचारक सचमुच बाह्य 
जगत्‌ को श्रसत्‌ या मनोमय क सकता है । “्रदवेतसिद्धि” के उप- 
रीकाकार विह्ठलेशोपाध्याय के विचारमें श्रदेत वेदान्त भी विश्वको 
इसीलिये मायि कहता है कि लोगो में वैराग्य-भावनाका उदयो 

यह यह भी याद रखना चाहिए फि विज्ञानवाद के कतिपय 
प्राचीन विचारक, जैसे श्नश्वधोष ने, विक्ान-प्रवाहके आधारभूत एक 

स्थिर तच म भी विश्वास प्रकट क्रिया था । ग्रश्वपोषने इस त्र को 

कः देखो ब० शां० भा० श्रीर भामती, २।२॥। रम 

दे “श्लोकवात्तिक” (510110॥0108 1714108 सं०), पु 4४२ 

† दे° न्यायामृताद्रेतसिद्धी, कलकत्ता सं ° सी०, भूमिका, पु° ७७ 
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भूततथता नाम दिया था ।& ्लङ्कावतार सूत्रम इसी श्रथ मे 
श्रालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं-कहीं उसे शन्यता 
एवं तथागतगमं नामते पुकारा गरा है । किन्तु शलङ्कावतार सूत्रः इस 
प्रकार के तत्र मे वस्तुतः विश्वास नदीं रखता; रावण के पृष्ने पर 
वा इजी कहते है भि दूसरे मतो के लोगोको ब्राकर्पित कमे 
के लिए षी कमी-कभी एक स्थिर त की कल्पना करनी पड 
जती हे | 

विश्नानवाद के विरुद्ध शंक्ररने कहा है--यदि बाह्म वस्तु नकी 
ह तो धादरपनः की भ्रान्ति क्योहोनी है १ जिसे सपं का श्रनुभव नदी 
उसे सपं का भ्रम नहीद्ोता, ग्रौर जिसे वाह्याः का ग्रनुमव नही 
उसे बाह्मता की भ्रान्ति नहीं हो सकती । वाकंले से पृछा जा सकता है 
करि ईश्वर वाहरपनः की भ्रान्ति-र् प्रत्यय को उलन ही क्यों हने देता 
हे १ वस्तुनः विज्ञानवाद मनुष्य की सहज बुद्धि के इतना विपरीत है 
करि उसमे विश्वा उत्पन्न होना श्रसम्भवप्रायहै। कारटके साथही 
योस मे भिन्न क्रोटि के श्रध्यात्मवादी मन्तव्यं जन्म लेने लगे। भारतीय 
वेदान्त भी व्रि्ञुनवाद से मिन्नहै। 

नागाजन श्रौर त्र डले 
५ 

हमने ऊपर कहा कि वाह्य जगत्‌ कौ यथार्थता के विरुद्ध वि्ान- 
वादियो कौ एक युक्ति वह मीहै करि व्राह्मजगत्‌ की कल्पना विरोध 
गर्त है । ब्रडलेग्रौरन गाजेन ने वाह्य श्रौर श्रान्तरविश्व की सास 
व्यक्तियों के विरुद्ध इस प्रकारके युत्तवाद का प्रयोग छ्रियाहै। व्र डले 
काक्रथन हे करि तत्व-पदाथं को निर्विगेध ग्रथवा समञ्जन होना चादिए। 
हमारी द्रव्य, गुणः, सम्बन्ध, देश, काल परिवत्तन, कायंकरारणभाव, 
चात्मा श्रारि की धारण त्रादि से श्रन्त तक विरोभ्रस्त है, वे विचार 


न~~ ~~ -------- ~~~ 
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का सहन नहीं कर सकती, ब्ुद्धिकी परीक्तामे फ़ल दहो जाती ह, 
इसलिए ये सव्र धारणा ्रथव्रा उनके विपयभून पदाथ श्रताच्तिकर 
ह | ब्रेडले ने शविरोधः का लक्षण करने की कष्ट चे नहीं कीरै त्रौर 
उनक्रा प्रयोग किसी मी भोद्धिक कठिनाईके श्रधंमं कर डाला दहे। 
ब्रेढले कीमांतिदही नागाजंनने भौ बौद्धिक धारणाश्रां की समीन्ला कौ 
है । वदमी धारणच्र श्रौर पदार्था कोब्ुद्धिविरोध्रो एतं ्रतात्िक 
कथन करतादहै। किन्तु उमरी तकप्रणाली ब्रेले से कृ भिन्न 
है । विरोघगरस्त॑ के वदले वद्‌ वस्तुग्रांकोनिःस्वभात कद्ना ्रधिक्र 
पसन्द कर्ता है| ब्रेल के प्रन्थमं ्रक्सर (एकः ग्रौर श्यरनेकः 
के मेद को विरौव कदा गया हे 5 ध्यि विशय विशेष्य स 
ग्रमिन्न होना है, तोवद् व्यहै, रोर यदि ब वशेष मं उससे 
भित्र वस्तु क्रा ग्रास करतादहै, तो वह मिध्यादहै। ब्रेदले करे 
द्रनुमार यद्‌ कठिना ग्रात्म-विरोधहै।# सम्बन्ध की धारणा के विनां 
गुण समकर मं नदर स्नाते, सम्बन्ध को साथलेक्ररभः गुण ब्ुद्धिगम्य नदीं 
ब्रनते इतलिरः गुण की धारणा विरोभ्रग्रस्त है । 1 ब्रेन इसी प्रकार 
सम्बरन्ध्र, गति श्रादि क्री मौ समीन्ञाकरीं हे। 

नागाजन का तकना-प्रकार भिन्न हे । वह्‌ विश्च के पदां को शल्य 
कता है । दिन्द्र दाशंनिकों ने शल्य का सीधा कोशगत श्रथ श््रभावः 
लिया है | किन्तु प्रायः सव्र ग्राधुनिकर विद्वान्‌ यह मानतरहैकरिनागाजन 
के शूल्यकाकुछग्रोर श्रथ है । नागाजुंन ग्रह नदीं कटताकरि विश्च क 
पदार्थ का ्रस्तित्य नदींहै; वह मिफः यद कहता है कि यह पदाथंनिस्मार 
या निःस्वभाव दहं । नागान का सिद्धान्त यह दै करि सव वस्तु मापन 
 अनण्व श्रभने मं श्रनिर्वाच्य श्रवा ल्त करने के$श्रयोग्य ह, उनके 

‰ दे ° 11216 ०६४18011, 8018 21806 711 {116 (0811108, 
प० १०० तथा अमे 

# ^ 68787066 &7त ‰६९ध्1॥फ़, पु० १७ 

† वही; पु० २९ 
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स्वमाव कोखोज निकालना श्रसम्भव दहे; ग्रोर, क्योकि उनक्रा स्वभाव 
ग्रलद्य (1१678916) श्रौर ्रवण्यं ही नदीं त्रप्ति श्रजञेय 
लिए कहना चाहिए क्रि व स्वभावशूल्य ह | सुजुकी कहता ह कि 
वस्तृद्रा क्री शून्यता काश्मथं यहद क्रिवे करार्णापर निमर करती 
ग्रीर ग्रनित्य होनी है ।*# डा० श्वासी ने शून्य का ग्रनुवादग्रापेननिपः 
या श्रनिव्य तथा शून्यता क्रा सापेक्ञताया अनित्यता करिया हे ।† कई 
वस्तु श्रपने में पूणं नहीं है, प्रवयेक वस्तु दृसरी वस्तुश्रा पर निभ॑र करती 
ह, ्रधात्‌ सापेक्तदं। भजोक्रारणोया दैतुश्रासे उलन्नहुश्रादें उमे टम 
शून्यता कटे हे" ( ख प्रतीत्यसयत्ादा शल्यतां तां प्रच््मटे- मूल्य- 
मध्यमक कारिका, २४। १८ } मतलब यहदहैकि स्वमावः का ग्रसति 
उमी वस्तुमंमानाजास्कतादहैजोदैनुश्राया कारणो से रदित है। 
किन्तु विश्व मं इस प्रकार का कोई पदाधं ग्रे व्यक्तिगत श्रकेलेपन में 
व्याख्येय नदीं है, इनलिएः च्रशेप विश्व शू-य-रूप है । 

अपरके वणंनसे यह्‌ प्रतीतदहोतादहै कि ब्रडले श्रौर नागा्जन 
की तक-प्रणालियो मं कोई समानता नहींहै। किन्तु यह सवथा ट 
नहींदहै | व्रडले ने यद्रपि ग्रापेच्निकता ( र श्णाऽण) ) शब्द का 
स्यष्रूपमे प्रयोग नदीं करिया है, फिरमी वह विरधम्रस्तता ग्रौर त्रापेन्नि- 
कताम श्रसामञ्चस्यया श्रसंगति नहीं देखता } विश्व के विवर्तांया 
प्रतिभासा (4.1 706°7611068,) केतब्रारेमें वह द्न्सर यह्‌ कट्ता हे कि 
उनमें विपम या खरदर कोने ( ४६६९१ 1१६०६ ) हाते है, ग्रौर वे 
मपे से बाहरया प॑र ऋीन्रोर संकेत करते हें । करदी-कटीं तो उसने 
नागार्जन की भ्त्रापे्निकताः का प्रयोग भीकर डाला रहै । णक जगह 
वह कहता रै, (संत्तेप मे तत्व पदार्थ मँ ्रपिक्तिकता ग्रौर श्रात्मातिक्रमण॒ 

र दाख गुप्त, श्िद्ी अफ इण्डियन कफिर्लोसफी, भाग र, 
पु° १६३-६४ 
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( ए.०18एा ध त 86111788 06706066 ) नहीं हो सकते ।*# 
टीकर यही मत नागाजंन का है । नागाजंन श्रौर बरेदले दोनों के श्रनु- 
सार विश्च की व्यक्तियां ्रतात्विक श्रौर ग्रबुद्धिगम्य है । 

यहां तक नागाजंन श्रौरव्रडलेमे समानबादहे छिन्तु दोर्नो कौ 
पद्धतियो मे गम्भीर भेद भी हँ | नागाजंन तात्विकता के दजं (76६ 
९७8 ) नद्यं मानता, जबकि जे डले के श्नुसार विश्व के पदां कम श्रौर 
च्रभिक ताद्किक द । यह मानना पड़ेगा किं ताख्विकता के दर्जँका 
सिद्धान्त त्रडले के युक्तिवाद ( 012160५ ) का श्रावश्यक परिशाम 
नहीं है । यदि वस्तुग्रौ की विरोधग्रस्तता न्यूनाधिक नहीं है, यदि सव 
धारणारं श्रौर पदाथं समानरूप से विरोधग्रस्त है, तो फिर उनमें न्यू- 
नाधिकं ताच्विकता कैसेहयो सकती दहै १ ब्रडले कटतादहै कि वस्तुश्रों में 
न्यूनाधिक सामञ्जस्य या संगति (प्रक्षा, 861-000818धा८ए ) 
है, सलिए उनम न्युनाधिक तात्तिकता है| शचन्तु वह यह नदीं 
बरतलाता क्रि इस सामञ्ञस्य या व्यक्तिभाव ( एणतांणातपशाप्छ) का 
माप किस प्रकार किया जाय । 

क्या श्रताच्िक जगत्‌ के श्रतिरिक्त कोर दूसरा तत्व मी हे १ कुछ 
विद्वानों की सम्मति हैं किं नागाजंन श्रक्रशः शून्यवादी है श्रौर किसी 
ताच्विक पदार्थं के श्मस्ति्व मेँ विश्वास नदीं रखता । किन्तु नागान के 
ग्रधिक सषहानुभूतिपूणं व्याख्याकार इस ग्याख्यासे श्रसहमत दै। 
वस्तुतः नागार्जन श्रापेङ्िक विश्व-्रपञ्च के श्रतिरिक्त एक निरपेक्-तत्तव 
कौभी मानता था, पर वह इम तत्व को निर्वाच्य या बणंनीय नीं 

समता था | मूलमध्यमककारिका के श्रारम्भमे दही हम पदतेर्दैः- 

# वही, पु० ३०३, यरो बे डले के कु वाक्य मननीय हैँ, यथा - 
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श्रनिरोधमनुतखादमन्‌च्छेदमशाश्वतम्‌ । 
त्रनेकाथंमनानाथंमनागममनिर्गमम्‌ ॥ 

श्र्थात्‌ चरमतत्व नाशीन श्रर उत्पत्ति-रहित है; वहां न उच्छेद 
दै न नित्यता; बह श्रनेकार्थक है ग्रौर त्रनेकार्थक्र न्ींमी हैः उसमेन 
प्राना होतादहैन जाना | कभी-कभी नामार्जनश्रतास्विक जगत की 
भांति तच्वपदाथं को मीं शल्य कता है । कहीं वह यह मी कहता है करि 
विश्चतत्त्व को वस्तुतः न शून्य कह सकतेर्है न श्रशून्य, न उभयन 
श्रनुभयः; विर्व-तच्च वस्तुतः श्रकथ्य है, दसस को समाने केलिए दही 
कुड कना पडता है | 

शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्‌ । 
उभयन्नोभयष्चेति प्रशप्त्य्थं तु कथ्यते॥ 

विश्व की सारी वस्तुरं च्रापेक्तिक श्रौर श्रनित्य ई, इसलिए नागान 
कह सकता था क्रि विश्च-तत्व श्रथवा तत्व-पदा्थं निरपेन्त ग्रोर नित्य 
है | किन्तु इसके बदले वह विश्व-तच्वकोवाणी से परे बतलतारै। 
इम प्रकार के वि्व-तच्च को कैसे सममा जाय त्रथवा प्राप्न किया 
जाय यह नागाजंने नहीं बतलाता । उसकी रिक्षा इतनी हीह कि 
दृश्यमान जगत्‌ करौ सारहीन सम कर उससे विरक्त होना चाहिए । 
जेसा क्रिंहम श्रागे देखेंगे वेदान्त की विशेषता इसमे है कि वह 
श्रताच्विक प्रमाणु-प्रमेय-उयवहार से ताच्विक ब्रह्म तकर पर्हुचने का 
मागं वताम की चेष्ठा करताहै। 

नागाजंन की ग्रपेक्ता ब्रंडले का तस्व-पदाथ-विषरयक मत श्रधिक 
भावात्मक है। तच्च पदाथं करो निर्विरोध होना चाहिए, इस कथन को 
भावात्मक्ृरूप देते हुए ब्रेडले कता है कि तच्व-पदाथ समज्ञसस्प है; 
वह एक एसा श्रवयवी (०19) है जिसके श्रवय्वो मे पूणं पारस्य 
संगति है । यही नरी, ब्रडले यष मी कहता है कि तच्व-पदाथं श्रनु- 
भूतिरूप है । श्रन्ततः कोह वस्तु तात्िक नीह सकती जो कभी 
श्रनुभव का विषय नदीं हयेती श्रोर मेरे लिए वह कु भी तात्तिक नटी 


१८४ पूवीं चौर पश्चिमी दशन 


हो सकता जिसका मैं ्रनुभव नहीं करता ।*# इसके साथ व्रं डले यह 
भी कहता है क्रि श्रनुभव जगत्‌ के सारे विवत्तं या प्रतिभास ( ^+76- 
27870068 ) ब्रह्म या विश्व-तच्व म है । (इन विवर्तो के अतिरिक्त त्र्य 
के पाक्ष ओर कोड सम्पत्ति (^ 88618) नहीं है |` मतलब यहं हे कि 
यद्यपि स्वयं श्रपने मे प्रत्येक प्रतिभास या विवत्तं श्रताच्विक है, पर 
श्रपनी समग्रता मे सव्र विवत्तं मिलकर परब्रह्म के समञ्जस रूप का निर्माण 
करते है] इस प्रकार हीगल की भांति ब्रडले भी विश्व-प्रक्रिया श्रौर 
परत्रह्म क समीकृत ( ४१९४९ ) कर देता हे । नागाजंन ने भी लिखा 
है कि श्रन्ततः संसार ग्रौर निर्वाण ( श्र्थात्‌ प्रपञ्च ग्रौर तत्वपदाथं या 
परब्रह्म ) एक हीदं 
न संसारस्य निवांणाकिञ्चिदस्ति विशेषणम्‌ | 
न निर्वाणस्य संसाराक्किञ्िदरस्ति विशेषणम्‌ । 
न तयोरन्तरं क्रिञित्‌ सुसूद्धममपि वषिद्यते। 
मूलमध्यमककारिका;) २५। १६, २० 
श्रीयामाक्रामी संगेन उक्तं उद्धरण पर टीकर करते हुए कहते हं फ 
ब्रौद्धदशंन ने यह कभी नदीं सिखाया क्रि निर्वाण संसार से ग्रलग 
होता है । इत्तका श्रथं गह द्रा करि उसी जगत्‌ के व्यवहारो को यदि 
हम एक दृशि से देखें तो वह॒ बन्धनरूप प्रप्य है, श्रौर यदि दूरी, 
प्ररमाथिक दृष्टि पे देलना सोख जार्येतो वह तािकं श्धवा निर्वांण्‌- 
रू4 हे | यदि सोगेन की यदव्यसख्मारीकदहे, तो यह स्पष्ट प्रतीत हागा 
किब्रे डले ग्रौर नागाजन मं बिशेष मेर नदींदहै। किन्तु साधारणतः 
इन दोना दाशंनिर्कयो का वुलनात्सक श्रध्ययन करने बालों पर यद 
प्रभाव पड़ता श्रि त्रडले का परब्रह्म नागाजंन के निर्वाण से त्रथिक्र 
भावात्मक धायस्णा हे) 
वास्तव मे, भारतीय च्रध्या मवाद्‌ करी तुलना मं, योरपीय त्रध्यात्म- 
वार की यह विशेषता हे कि वह किसी-न-क्रिसी स्थान पर पर्हुच कर 
श दण 8888 011 ¶7 पप 811 ९४, पुर १६० 
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ग्रनुमव-नगत्‌ श्रौर ताच्िक जगत्‌, यपञ्च ग्रौर परत्रह्म की एकता या 
तादात्म्य घोपित कर देता है | भारतीय उपनिषदों मे मी ग्रह प्रवृत्ति पाईं 
जाती है, उनमें भी जगह-जगह सप्रपन्न व्रह्म का वंन है । वास्तवमं 
उपनिषद्‌ शङ्कर वेदांत की भांति मायावाद के समथक नहीं ह, वे जगत्‌ 
को ब्रह्म की ्रमिव्यक्ति मानते । उम व्रह्ममेंप्रथ्वी ग्रौर श्रन्तर्त्त 
तथा प्राणो सहित मन पिरोव्रा श्रा है" (मुरुडक, २।२।५)। श्रम 
उसका सिर दहै, चन्द्रमा ग्रौर सूयं नेत्रद, दिशाणं कान, रौर वेद 
उमकी वाणी ह; वायु उसका प्राण है, वेश्च उमक्रा हदय, प्रध्वी उसके 
चरणो से उद्मूत है है शरोर यदह उसका ग्रन्तरात्मा हे ।....उसीसे 
समुद्र श्रौर पव॑त निकले है, उसी से ग्रनेक रूप नदियां प्रस्रवधित यनी दहै 
उमी से षारी ग्रोषधिां श्रौर रम निकले है ।' ( वी, २।१। ४,६ )। 
किन्तु हीगल की भोति उपनिपरद्‌ यह नीं मानते कि पररव्रह्म विश्व-परक्रिया 
मं श्रशेष हो जाता है। उनके मत में विश्व-प्रपञ्च पर्रम का एक श्रंश- 
माच्रदै | श्रति कती है -पादोऽस्य िश्वासूतानि तिपादस्यामृतं रिवर 
श्रधात्‌ विश्च प्रपञ्च परत्रह्मका एक चरण हे, उमसे परे ब्रह्म के तीन 
द्रमनमय चरण दहं। गीतामंमी कदा है--विष्टभ्याहमिदं कृस्स्नमे- 
कांशेन स्थिनो जगत्‌, त्र्थाति भगवान श्रपने एक श्रंश से सम्पूणं विश्च 
को व्याप्त करके स्थितै । इसके विपरीत हीगल ग्रौर त्र डले परब्रह्मकौ 
देश-काल मँ प्रसरित जगतमंश्रशेपहृश्रा सानतं । व्र डले के ग्रनु- 
सार परब्रह्म के विवर्तो के ग्रतिरिक्त कोई मम्पत्ति नर्ही है; ग्रौर हमल 
मानवजाति के इतिहास मेँ, बद्ती हह सामाजिक ग्रौर दाशनिकर चतना 
म॑, परत्रह्म करी उच्चतम ्रभिव्यक्ि देता है| । 

य॒दि हम उपनिषदों को छोट ६; तो मानना पड़ेगा कि भागतीय 
ग्रध्यात्मवाद का सुकराव व्रह्म की निप्प्रपद्च धारणा क्री श्रौर श्रथिक रहा 
हे । नगाजन ने विश्च-जगत्‌ की श्रताच्चिकता कौ जितनी त्रिश श्रौर 
विस्तरत व्याख्या की है, उसके श्रनुपात में तत्व पदाधंके निरूपण में 
विशेपर परिश्रम नहीं क्रियाहै। विशेषतः नागाजन तास्विक श्रौ 
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ऋअताच्िक के पारस्परिक सम्बन्धके बारेमे निनांत मौन है] यह मौन 
उसकी प्रपत्च-विषयक मुखरता की तुलना मे गओ्रौरमी स्पष्ट दिखाई देने 
लगता है । समार श्रौरनिर्वांण कोएक कदनेसे नागार्जन काक्या 
तादयं हे, यह समना कठिन है । पर यह निशित मालूम पडता दै 
क्रि नागाजंन विश्व-प्रपञ्च को तत्व-पदाथं कौ ताचिकरता का वाहक या 
छअभिन्यल्जक नदीं ससभता | हीगल की श्रपेक्ञा ब्रडतेकरा दृष्टिकोण 
भी श्रभावात्पक (०ढ९४।५९) हे, यद्यपि वह योरपीय त्रध्यात्मवादी 
परम्पर क प्रभाव से परब्रह्म को विवरत्ताकी समष्टि कहता है| शङ्कर 
वेदान्त भी विश्व-प्रपञ्च के पसारे मं विशेष संतोप श्रनुभव नदीं करता, 
उसकी दटष्िमं भी विश्व ग्राह्य की श्रपेक्ा त्याज्यदहीश्रथिक है| यं 
सत्यता के ्रनुरोधसे हमे यह स्वीकार करना चाहिए कि कर्ही-कर्ट 
शङ्कराचायं ने इमवरात को मानादहै कि विश्व-प्रक्रिया जीवों की 
प्रयोजन-सिद्धि के लिएहै ग्रौर उकके विभिन्न रूपोंमेत्रह्मकी न्यूनाधिक 
अभिव्यक्ति हती है । उदाहरण के लिएवे कते है, 
तथा दि पराशित्वाविशेषेऽपि मनुष्यादि स्तम्भपयेन्तेषु ज्ञानैश्वर्यादिप्रति- 
बंधः परेण परेण मून्यान्भवन्दृश्यते, तथा मनुष्यादिष्वेव दिरण्यगभपयन्तेपु 
जञानैश्व्यांद्मिव्यक्तिरपि परेण परेण मूयमी भवती व्येतच्छु .तिस्मुतिवादेष्व- 
सकरदनुश्रयमाणं न शक्यं नास्तीति वदितम्‌ (ब्रहमसूत्रभाष्य; १।३।३०.)। 
अर्थात्‌ मानव-जगत्‌ से बनस्पति-जगत्‌ तक क्रमशः ब्रह्म के ज्ञानादि की 
दमभिव्यक्ति कम होती जग्ती है, ग्रौरमनुष्य से हिरणयगमं तक ज्ञानादि की 
्मिग्यक्ति बदृती जाती है । शङ्कर कहते हँ छि यह बात श्रुतिं श्रौर 
समृतियों म बार-बार कदी गह ह । यँ शंकराचायं तास्विकता के 
दज के सिद्धांत को खीकार करते मालूम पड़ते दहै । वे यहं भी मानते 
ह करि ससार की सारी प्रवृत्तियों का लदय आत्मज्ञान है। एक जगह 
वे कहते है, ध्यदि नामरूप व्याकृत न होते तो श्रात्मा का निरूपाधिक 
पल।नघन सूप परसिद्ध नदीं होता ।*% इसका श्रं यह हरा कि विश्व- 
# यदि हि नामरूपे न व्याक्रियेते तदाऽस्यात्मनो प्रज्ञानघनास्यम 
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प्रकिया ब्म केस्यको श्रभव्यक्तिदेनेके लिए है। यदि इती को 
शंकर का वास्तविक मतमना जाय तो उनका श्रध्यात्मवाद हैगलिक 
्मध्यात्मवाद के वहत समीम परहुच जायगा । दीगल भी विश्व-प्रक्रियाको 
ब्रह्म की ग्रमिन्यक्ति कहता हे, उसका ब्रह्म या पृशंपरत्यय विश्व-परक्रिया 
की व्रिभिन्न सीदििथां (8९४०४) मं गुज्ञर कर मानो ग्रधिक पूशंरूप में 
श्रात्मचेतना का लाभम करता है | हीगल क मत में विश्व-पक्रियाक्रा 
लदचय दी यह श्रत्म-चेनना है। किन्तु शंकराचायं के दशंन में 
श्रभिष्यक्रितिवाद श्रौ प्रयोजनवाद उनके चिन्तन की निचली सतह में 
ही पड़ रहै, वे उसकी मुख्य धाराके श्रङ्गनददींर्है। हय, एक प्रकारका 
प्रमोजनवाद शाङ्कर दशंन का मुख्य श्ङ्ग है, यष्टकरि विरश्व-प्रक्रिया 
ग्रौर उसका प्रमाण-प्रमेय व्यवहार मिथ्या होने हु भी तत्वज्ञान के 
सराधनर्दै। किन्तु, क्योकि तच्वज्ञान श्रौर तज्जन्यं मोत्त वैयक्तिक 
जीवन के साध्य ह जिनके लिए प्रयत श्रपेक्तित है, इसलिए यह नहीं 
कदा] जा सक्रता“कि विश्व-प्रक्रिया स्वभावतः तसज्ञान श्रौर मोत्ते की 
न्रोर वटु रही है| वेदांत के ग्रनुतार ज्ञान श्रौर मक्त की प्राति के 
लिए व्यक्तिगत साधना श्रौर प्रय नितांत श्रपेन्ित रहै, ग्रौर उनका 
फल मी व्यक्ति*विशेषों तक सीमित रहता है। बन्धन ग्रौर मन्त, 
श्रवनति श्रौर उन्नति करा सम्बन्ध व्यक्तियो से रहता है, सम्पूणं सि- 
प्रक्रिया से नदीं । इसके विपरीत हीगल का दशंन सषि-प्रक्रियामे दही 
पूणता की ग्रोर प्रगति पाता है| हीगलके त्रनुनार सृष्टि-माच्र पूरत्वकी 
श्रोर बद रदी है, श्रौर पूणता या मुक्ति केवल वेयक्तिक घटना नदीं हे। 

पूव श्रौर पञचमी ग्रध्यात्मवाद का यह एक मश्सपूणं भेद है | 
पश्चिमी दशंन मोर य पूरंता को विश्व-परकरिमा को दी श्रन्तिम मंजिल 
निरुपाधिकं रूपं न प्रतिख्यायेत -ब्ृह ° उप० भा० २।९।१० (प° ३६४ 
आनन्दाश्रम संस्करण) 

टः द° ॥9101671067ह, पत181॥07 इ 200तवलपा 11080- 
09, 3११ ८071. 7. 489 
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मानतादहै, जवक्रि पूर्वी च्रध्यासवाद के श्रनुसार मोक्ञ या पूशत्व का 
श्रध सृषटि-क्रिया से सम्बन्ध-विच्छद श्रथवा श्रनुभव्र-जगत्‌ से नितान्त 
मिन्न एक नद मूमिक्रा ( 21५०6 ग 16561८८ ) म प्रविष्रहोजाना 
है । इसीलिर हम भारतवपं मं वास्तविक प्रयोजनवादी पद्धति्यौ का 
ग्रभाव पाते | जेसाकि हम कह चुके ह सांख्य करा प्रयोजनवाद, ग्रह 
सिद्धान्त क्रि प्रक्ति पुरुप को मुक्त करने के लिए प्रवृत्त हती हे, उसके 
दर्शन क्षा वियोज्य श्र्ग नदीं मालूम पडता, न उसके पीके युक्तिपूं 
चिन्तन क्रां वल है | इसी प्रकार वेदान्त की दुनिया भी प्रयोजनोन्मुख 
प्रक्रिया नरं है | हीगल के विश्व मं प्रगति श्रनिवायरं घटना-सी लगती 
हे; वेदान्त क्री विश्वदृष्टि (्४०ग1त्‌-र!6श) मं प्रगति कोई श्रावर्यक 
तत्य नहह । वेदान्त के ग्रनुसार विश्व-प्रपञ्च श्रनादि ्रविद्राका 
परिणाम हे जिससे श्रपने को भिन्न समक लेने मही ग्रात्माका 
कल्याण है; इमके विपरीत हीगल के मतं म परव्रह्म या पूशुग्रत्यय श्रपने 
को श्रधिक पूणंता म सचेतन मदसूम करने के लिए विश्व-प्रक्रियामें 
विकसित हने का ग्रनुभव स्वीकार करतादहे। 
संवित्शाखीय अध्यात्मवाद्‌ 

प्लेटो, लादइवनिज्ञ ग्रौर हीगल का श्रध्यात्मवाद तत्व-दशंन 
(0711010) से विशेष सम्बन्ध रण्वता दै । ग्ररस्तू, फिचटे श्रीर शेलिङ्ध 
कौ गणना मौ उक्त कोटिक अरध्यात्मवादियोंमंकीनजा सकती दहै। 
किन्तु गत ग्रधशतान्दी मे दंग्लेरड ग्रौर च्रमरीकामं एक दूसरे प्रकार 
के द्रध्यात्मवाद्‌ का विकास दूश्रा जिसकी मूलमित्ति ज्ञानमीमांसा-विपयक 
मिद्धान्तदहै | ब्रड्लेने एक ग्रौर तौ श्रपने नवीन ब्रह्मवाद (^ 501. 
पा) का प्रतिपादन क्रिया ग्रौर व्ूमरीग्रोर इस नवीन (क)8४- 
९1710102} 081 116६1785) को पष्ट ग्रौर प्रोत्साहित करिया | इस मवीन 
ग्रध्यात्मवाद करा पिता थवा बीजारोपकर बाकले को कहना चा्िए। 
वाक्लेनेकहाथा कि कयोक्रि मरे ्रनुभव का विपय प्रत्ययै, ग्रौर 
प्रत्यय मैरे श्रथात्‌ ग्रात्मा के भीतर ह, इसलिए विश्व मनोमय है श्रौर 
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जड़ तच्च करी सत्ता त्रमिद्ध है । बाकंले का मत श्रात्मप्राती श्रध्यात्मवाद्‌ 
(७1661 © 14691187) कदहलाता है | जमन दाशंनिक कार्टने 
इस मत का स्वेरडन क्रिया, नये च्रध्यात्मवादी भी वाके से सहमत 
नहीं हे । किन्तु कार स्वयं श्रध्यात्मवादी था | उसने कष्टा करि [जसे 
जगत का दहमे अनुभवदौना दहै उसक्र निमांण॒मं हमारी बुद्धि का 
मीहाथदहै। श्रपने यथार्थया परमार्थसरूपमे वस्तुएं ग्रज्ञेय है, ग्रौर 
वस्ुग्रां के जिस रूपरसे हम व्यावहारिक जगत्‌ में परिचित ह्येते हं 
वह्‌ वस्नुग्रों का श्रसली सूप नदीं दहै, हम उनके जिमस्य को जानते 
है वह्‌ उनकरावह्‌रूपदहैजो हमारी बुद्धि के स्पशंसे विक्रतदहौ चुका 
है । पारमार्यिक वस्तुर जिन सम्बेदनों करो उस्थित करनी हं उन्दं हमारी 
बुद्धि स्वभावतः देश, काल, कारणता श्रादिके ठांचां मे दालती दहं 
जिसके फलस्वरूप टश्य जगत्‌ का प्राविर्भाष दातादे । इस प्रकार 
काण्ड यह मानता प्रतीत होता करि मौतिक्र विज्ञान मं विश्व करा 
जोज्ञान श्रित करवा जातादहै, वह यथां ज्ञान नदींहै। श्रपनी 
यथाथंता में विश्घ श्रेय ह। 

नये श्रभ्यात्मवादियो का मन काण्ट से च्रांशिक समता. रखता टै, 
पेमीमानतदैकरिज्ञान-वक्रियामें ज्ञाता निष्किय भावसे ब्राह्म विश्व 
का ग्रहण नहीं करता, ्रपितु वह अपने ज्ञान-व्यापार मे उसे प्रभावितं 
मी करता है । इन सम्वितशास्वरीय (01816018) ५९1) श्रध्यात्म- 
वाद्‌ को मममने के ल्िए उसके विगेधौ सथाथवाद का स्वरूप जानना 
लाभदायक होमा । प्राद्चडं के शब्डमं यरधराथवाद्‌ के श्रनुनार जान 
की सम्भावना इत मान्यता पर्‌ निभर ले कि मभ्य तच्वज्ञान से, या 
शात होने से, स्वनन्त्र श्रस्तित्व र्वता दै, ग्रौर दम उसे उसके इमी 
स्वतन्त्रस्पर मे जानते है ।% श्रमिप्राय यदहं क्रि जानने कक्रिया 
जेय पदार्थं करा प्रभावित या विकृत नहं करती, वदं पदां के पदज्ञेसे 
निर्शचत स्वरूप को प्रकट मात्रकर देनी दहै । जाता म॒ मम्बद्ध 
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होने से पटले केय की जोदशादह्तीदहै, ज्ञाता केश्चान में प्रविष्टद्टेने 
करे ब्राद मी उसकी वही दशा रहतीदहै। ज्ञेय पदाथंनतो शऋषपनै 
ग्रस्तित्व के लिए ग्रौर न श्रपने स्वरूपके लिए ज्ञाता पर निभरः 
कृरता है | यदि संसारसे सारे चेतननज्ञाताश्रों को निकाल दिया जाय 
तोभी सेय-विश्वमें कोई परिवत्तन नद्या, यह जसा वैसादही 
वरना रदेणा। ज्ञाता स सम्बद्धदहोना ज्ञेय के जीवन मं कोई 
1 -परयना नहीं है। यदि कल कोई देखने वाला न होगा, 
तो भीष्रूलां के रूप-रग एवं नक्षत्रो की न्योति में कोई श्रन्तर न 
ग्राएगा | वेजेसेदहैवैसे हयी बने रेमे | ज्ञेय किसी मी श्रर्धं रौर 
क्रिसी मी श्रंश मं ग्रपनी मत्ताया स्वस्य के लिएज्ञाता की श्रपेक्ञा 
नहीं करता । 

ऊपर का मत मानवता की सहज बुद्धि के श्रनुकुल दै, वत्तमान 
कालके विचारकाक्रा भुकाव मीदइसीकीश्रोर है । किन्तु ्रध्यात्म- 
वादी विचारक श्रपने का उक्तं मिद्धान्त करा ममथन करने मं श्रसमथं 
पाते है । नव्य श्रध्यात्मवादी व्राकरलेके इस सिद्धान्त को नहीं मानते 
कि वस्नुश्राके दानि का श्रं उनक्रादेखा जाना है) वे मानते कि 
ब्रह्म जगत्‌ केवल द्रशाके प्रत्ययया विज्ञानमात्र नीं है, उसकी 
स्वतन्बर सत्ता है । किन्तु वे यह नदं मानते क्रि ज्ञेय पदाथ करे जीवन 
मेजाता से सम्बद्ध होना एक महत्व-शरूल्य घटना है | श्रधिकांश 
सम्वितशाख्रीय श्रध्यात्मवादी श्रन्तरङ्ग-सन्बन्धवादी ह। ग्रन्तरङ्ग- 
सम्बन्धवाद ( 11607 द्ग ५ [1678] 61861018 ) क्रे नेसार 
सम्बन्धी तर्च्वोका स्वरूपम उनके विभिन्न सम्बन्धो द्वारा निर्मित या 
निर्धारित होता है | हदीगलके समयसे श्रध्यात्मवादी भिचारक यह 
मानते चले श्राएदहै कि विश्च की वस्तुर परस्पर सम्बद्ध ह । दीगल 
ने यहां तक कहा थाक जिन हम विरोधी ( €018410401168 ) 
कने दै उनम मी सम्बन्ध होता है ; युक्तवाद या समन्वयवाद्‌ 
(36818) मे वाद श्रर प्रतिवाद (16818 810 4. 7111-0 688) 
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दोनों का समावेश हो जाता है । "विरोध-नियमः की सत्यता च्रपेत्तिक 
है! राशय ग्रहदहै क्रि विश्व एक ममष्टि ( 8$ऽ¶न ) है जिसमें 
प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु से सम्बद्ध है| ग्रध्यात्मवादी यह 
मी कहते है करि सम्बन्ध श्रथन नं ह्येते, प्रत्येक वस्तु का तत्व 
उमके सम्बन्धौ मं सिहितदहे। टे व्स्तुर््रो मं सम्बन्य है, यह इस 
चात करा ग्रोतक है कि उन वस्तुश्रों में कोई गम्भीर एेक्य है श्रौरवे 
परस्पर-निरपेक् नहीं हं । व्रडले कहता है-- एक श्रवयवी या ऊंची 
भरणी के ग्रन्तर्गत ही सम्बन्ध हो सकते दहै; इसके श्रतिरिक्तं सम्बन्ध 
करा कोई ग्रथ नहींहै | एक गज ओ्रौर एक घरे मं सम्बन्ध सम्भव 
क्या नदी दीखता, इसलिए क्रि हमारी बुद्धि उन्दं एक श्रेणी के 
द्रन्तगत नहीं ला मक्रती | टनीलिएः यद प्रश्न निरथक या विचित्र 
लगता है क्रि लन्दनके पुलसे एक वने का समय कितिनीद्ूरहै १ 

निप्कप्रं यह है कि सम्बन्ध सम्बरन्मियो करा स्वरूप व्रनात है, उन्दै 
प्रभावित क्रग्ते दै । सम्बन्धा के ग्रतिरिक्त सम्बन्धी कौ स्ताकरा 
कोद ग्रं ही नही | किमी व्यक्ति को जानने का ग्रथं उसके 
सामाजिक सम्बन्धं का जाननाहै, वह व्यक्ति कैसे जीविका कमाता 
है, क्रिसका पुत्रै, किम स््रीका परति दौर किल बालक क परिता; 
इन सम्बन्धो के श्रतिरिक्त उमके व्यक्तित्व क्रावोई श्रथ ही नदीं 
विशेषनः ज्ञाताश्रौर ज्ञेय का सम्बन्ध ब्रहत ही महत्त्वपूं 
सम्बन्ध है, ओ्रौर वह ेव पर निधन प्रमाव डालना दहै। हम जिस 
विश्व को जानते ह बह श्रनुभूत विश्वह, चनन ज्ञाताश्नो से ग्रलग 
होकर विश्व का स्वरूप क्या्ोगा, यह हम कभी नहीं जान सक्रते। 
यास्तव में एेसे विश्वके वास्मे ब्रात करना ही फजल हे । वद विश्व 
जसि हम जानते श्रर्थात्‌ जातया श्रनुमूत जगत्‌, उस पर चतन 

क्र दे (भत, प्रश्न, 9. 16 
६.4 [01068780 66 2.11 1२62115, 142 
{ ए088१4५८९१४, {.0&16, ०६7 {1, 7. २78 
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ज्ञाताश्रां की सत्ता का निशित प्रभाव पडता है-- वह ज्ञातृ-चेतना के 
प्रभाव सं मुक्त नदीं ह्य सकता । यदि बाह्य विश्व दमे प्रभावित करता 
हे, तो यह कैसे सम्भवे करिंहम उसे प्रभावित न करते दौ! 

बोसांक्वेट कता है क्रि ज्ञान-सम्भावना की ्रावश्यक मान्यता 
(10-80]070819101)) गह्‌ नहीं है कि जेय ज्ञाता पर ग्रवलम्वित नदीं 
है ग्रथवा सान-सम्बरन्धज्ञेय को प्रभावित नँ करता, बल्कि यह कि 
श्षिस हद तक हम वस्तु को जानते है, हम उन्दै केसी दी जानतेहै 
जेसी कीवे है | क्रु नव्य त्रध्यात्मवादी कार्ट के साथ यह नहीं मानते 
किं ज्ञान-व्यापारज्ञेय करो विकृत करदेता दहै ग्रौर परमां वस्तुण श्रज्ेय 
है । सम्बन्ध दी वस्तुश्रो का जीवन है, विभिन्न सन्वन्धोंसे दही वस्तु 
श्रात्मलाम करना है। जो समाज में क्रिसी से सम्बद्ध -नदीं है, उम 
व्यक्तिः का जीवन वस्तुतः श्रपणं या ग्रधूराहै। दसी प्रकार जेय जगत्‌, 
का यथां ग्रो प्रशरूप तभी प्रकट हाता है जव वह ज्ञाता से सम्बद्ध 
हा जाता है । इसलिए यह कषट्ने के वदलेकि ज्ञाताका सम्बन्प 
ज्ञेय को वरिक्रृत कर देनादहे, कहना चाद कि ज्ञाता करौ चेतनामं 
ही, ज्ञाता से सम्बद्ध होकर ही; ज्ञेय जगत का यथाथेरूप प्रकट हता 
हे । विश्व-प्रक्रिया स्वभावतः श्रपने को वैयक्तिक चेतनाकेन््रीं मं प्रति- 
विम्बत या प्रकट कर रही है, वह स्वभावतः श्रपने को वर्धिष्णु ज्ञान- 
त्रेतना सं प्रक।शित करती सटती हे । ग्रपनै का इस प्रकार व्यक्तं करने 
स पटले धिर्व-प्रक्रिया ्रपरूणं हे ।# 

सम्वित्‌-शास्रीय प्रध्यात्मवाद, जिसकी हमने ऊपर रूपरेखा खीँची 
है, देकेल, स्पेन्सर श्रादि के वैज्ञानिक जडइवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
थी | ड्ग्लेणड मे ग्रीन, डले ग्रौर बँमांक्वेट ने, इय्लीमे क्रोचेने 
तथा श्रमरीका मं रहस (०5४०९) ग्रारि ने विज्ञानावलम्वित जडवाद 
का विरोध करिया । इस ग्रध्यात्मवाद का मुख्य तक यहीहै कि भ्संसार 
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केपदार्थोकोद्रशाया ज्ञाता के ग्रनुमयसे ग्रलग नदीं किया जा 
सकता ।' काए्टने कदा था करि ग्रहं प्रत्यय सव त्रनुभर्वो का सहगामी 
ह ग्रहं के लिए श्रस्तित्ववान्‌ हान (1, 318 {610८6 {07 861) पदार्थो 
कासाधारणया व्यापक धमंहे। कारटने सान्ती श्रथवा ्रनुभव- 
केन्द्रक विश्व-प्रक्रियाके मध्यमं स्थापित करने कीचेष्टाकी। नञ्य- 
द्मध्यात्मवाद्‌ भी इमी वात पर जोगदेता है कि श्रनुभव-कत्ता ग्रथवा 
चेनानुभूति का श्रपलाप नदीं द्यं सकता। यदी नदी, प्रप॑च के विस्तार 
मं चेतन ्रनुभव-केन्द्रां का एक विशि स्थान है; आत विश्च श्रपनी 
सत्ता श्रौ स्वभाव के लिप्‌ द्रष्टा या श्रनुभव-केन्द्रो प्रर निर 
करता हे । 

सम्वित्‌-शाल्नीय ग्रध्यात्मवाद प्रधानतः वस्तु-ज्ञानके विश्लेषण 
पर्‌ निभ है | वहु जवाद्‌ क्रा सम्वित्‌-शास््रीय ( {{018{€ा12 ०10६१1८९.) 
खण्डन या उत्तर है । इस विशिष्ट श्रध्यात्मवाद का (पाठक याद रं) 
मानव-जीवन क श्रन्तिम लद्धय श्रथवा नैनिक व्यापासेंसे विशेष सम्बन्ध 
नदीं है -- वह इनके वारे मे कोई युक्तिनम्मत सिद्धान्त प्रतिपादित करने 
की चेष्टा नहीं करता | वह मिप इम व्रात पर जार देता ह किं जिस 
विश्वकोदहम जानते दहै उसका ग्रस्तित्व श्रौर स्वभाव वहत कुष्ट चतन 
दरषाश्रों पर निमरदहै। इन चतन द्रणाग्रां के स्वरूप पर भी यह ग्रध्या- 
त्मवाद विशेष विचार नदीं करता । यारपीय दशन की सासान्य-प्रवरृत्ति 
के श्रनुतार सारयीय श्रध्यात्मवाद्‌ मी ग्रात्मतचय पर विशेप सनाग्राग से 
विचार नदी करता । ब्रड्ल्ेने तो श्रन्य चारणानां का माति श्रात्म- 
प्रत्यय को भी विरोघग्रस्त कटकर उड़ा दिया दहे । इस सम्बन्धमं दूसरी 
यात जो स्मरण रखने योग्यै वद यह है क्रि योरपीय दशन प्रायः 
ग्रात्मा को संवेदन, संकल्प, वेदना श्रादि व्यापारं कौ समष्टि मानता 
है । क्रोचे ने च्रे दर्शनम त्रिभिन्न चेतन व्पापारों का वर्गीकरण करने 
कीवचे्टाकीदहे, श्रौरत्रडलेमी ताच्िकताके दर्जाकरा स्चिारकररत 
दुष, नेतिकः स्रनुभू[त, -ोन्द्वनुभूति धा्मिक--(‰.611& 10५४) ग्रनु- 
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भूति श्रादि का उल्लेख करताहे; इनके द्राश्रयभूत एक च्रात्माको 
वह विशेष महत्व नहीं देना । 
अद्रौ वेदान्त 

मारतीय श्रध्यात्मवाद का चरम विकाम शाङ्कर्रदवेतमें हुश्रा है। 
जंसाक्रि हम कट्‌ चुके ह मारतीय श्रध्यात्मवाद का प्रयोजनवाद से विशेष 
सम्बन्ध नहींदहै। यद्यपि भारतके प्रायः सभी दर्शन इस सिद्धान्तको 
मानतेदहकि संसारम एक नैतिक क्रम (10० काप्य) है, रौर 
किय दप शुभ याश्रशुभ कर्मो का फल श्मवश्य मोगनापडता है, तथापि 
भारतीय श्रध्यात्मवाद्‌ मी इम मन्तव्य करो ग्रावङ्यकर नहीं समता कि 
नेश्-पक्रिया खतः मुनि या ब्रह्मभाव की श्रोर बद्‌ र्ीदहै । इसी प्रकार 
भारतीय श्रध्यात्मवाद सभ्वित्‌-शाख्नीय श्रध्यात्मवाद समी श्रावश््यक 
रूप मं सम्बद्ध नदहींहे | ग्रदेत-मत के प्रवत्तक श्रीशङ्कराचायं ने ग्रपने 
माष्य मं विज्ञानवाद करा तीतर खण्डन क्रियादहै | किन्तु कर्ही-करहीराङ्कर 
के श्रनुयायियों एवं स्वयं शङ्करमं भी त्र उले-बोसा्विर वर्गं के वस्तु- 
पाती श्रथवा सम्वित्‌-शास्नीय श्रध्यात्मवाद्‌ (00}6८४र७ 07" एए015४ 
©11010&1681 {46811810} के संकेत प्राये जाते हं | उदाहरण के लिर 
विवरण प्रमेद-संग्रहः कार कहते है -सवं वस्तु ज्ञानतयाऽज्ञाततया वा 
साच्तिचैतन्यस्य विपय एय श्र्थात्‌ संसार कीसारी वस्तुं ज्ञातभाव सै 
प्रथवा श्रज्ञत भाव से (ग्रज्ञातनता मँ) साक्तिचेतन्य का विपयदहीरहं।* 
मननव्र यष्टहे कि साक्ती से भिन्न वस्तुश्रां की सत्ता नहींदहै | श्न्यत्र वे 
ग्रध्यस्त तत को प्रतीतिमात्र शरीरवाला व्रतलाते ह (श्रध्यस्तस्य प्रतीति- 
मात्र शरीरत्वात्‌ -प्र° १८) । स्वयं शङ्कर इतन दूर तक नर्द जाते। 
किन्तु वमी कमी-कमभी त्र डलेश्रादि श्रध्यात्मवादियोकी भांति क देते 
ह कि चवस्तुतच्व है श्रौर जाना नदीं जाता, यह कहना श्रयुक्त हैः (वस्तु- 
तत्वं भवति क्रिञ्चिन्न ज्ञायते इति चानुपपन्नम्‌ ~- प्रश्ापिनिषद्‌, ६।२), इस- 
लिए सारे व्याङृत पदाथं कद्यं किसी-न-करिसी स्प मंकरिमीकोज्ञात दही 


विवरण प्रमेय संग्रह (विजयानगरम्‌ संस्करण); पु० १७ 
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रहते है (क्वचित्‌ करिञित्‌ कस्याचद्‌ विदितं स्यादिति सर्वं व्याकृतं विदित- 
मेव-केन भाष्य, १।४) । पले उद्धरण पर रीका करते दए श्रानन्दज्ञान 
कते दह --तस्याज्ञाने तत्द्धावासिद्धेस्तथामूतपदा्थँऽमिद्ध इत्याह 
वस्तुतत्वेति, श्र्थात्‌ जिस प्रदाथं का करिसीकाजान नही ह उसकी) सत्ता 
हो ्रसिद्ध है, इत्यादि| 

ऊपर के श्रवतरणोसे कोई यह परिणाम निकाल सकतादहै कि 
वेदांतीय श्रध्यालमवाद ग्रौर सम्वित्‌-शास्रीय श्रथवाब्रोडले श्रादि के 
्रध्यात्मवाद्‌ मं कोई सेद नदी है । किन्तु हमारा विश्वासदहै कि इनो 
प्रकार के ्रध्यात्मवादामं नो समना दीखती है वह ताच्िक की य्रपेक्ता 
ऊपरी श्रधिकहे | ब्रात यदह कि ज्ञान-मीमांसामं शड्कर यथार्थवादी 
हं । काण्यने कहाथाक्रि ब्रौद्धिक धारणाणं दृश्य जगत्‌ को निर्मित 
करनी दहै, वे उमके श्रम्तित या शरीर का श्रावश्यकं तत्व ह| मम्वित्‌- 
शास्रीय ग्राघुनक श्रध्यात्मवाद भी, श्रन्तरङ्ध सम्बन्धवाद करो स्वीकार 
करके, यहे मानता दै करि जाता याचेतन नुमूति जेय जगत के स्वरूप 
को वरनाती श्रथ प्निधारित करती है । इसके विपरीत शङ्कर यह कभी 
नहीं कहते कि भ्नानंज्ञेयको निभित, विकलता निधारित करता दहै । 
उनके ्ननुमार जाक्नकाकाम ज्ञेय क) प्रकाशेत करना हं । शङ्कर 
्रन्तरङ्ग-सम्बन्धवाद (11607 ५ [0६618] 6805) जेसे 
किसी मन्तव्य को नहीं मानते, वे विश्च-तच्च को श्रनेक तत्व कः; समष्टि 
मी नहीं मानते । इमलिए उन कामन ब्रड्ले श्रादि कं मिदढार्न्तासै 
काफी दुरद्यो जातादहै। वस्तुतः व्रडले परतो बाकलेकामी काफी 
प्रभाव दिखाई प्ता है| शङ्कर ने विजानवाद करा धोर विरोध क्रियाहै 
प्रौर उनकी यह उक्ति सम्वित्‌-शास्नीय श्रध्यात्मवाद के हिमायतियां को 
नितान्त श्राश्व्यंजनक लगेगी कि जान ग्रौर ज्ञान का विपय एक-दरूमरे 
से नितान्त भिन्न दैः (तस्मादथंश्ानयोभंदः-- ब्रह्मसूत्र भाष्य, २।२।९८) | 

टस प्रकार वेदान्तीय शमध्यात्मवाद्‌ योरपीय च्रध्यात्मवाद के दोनो 
प्रमुख रूपो से भिन्न है । प्रश्न यहे किटेसीदशामें वेदान्तको अध्यात्म 
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वाद्‌ संज्ञा कर्योदी जाय ग्रौर्‌ यदि वेदान्त ्रध्यात्मवाद है तौ उसकी 
विशेषताएं क्या हँ ? पटले प्रश्न केसमाधान क्रा रहस्य डा° दासगुप्त को 
दी हई त्रध्यात्मवाद की परिभाषा में निहित है] वेदान्त चरमतच् को 
चिदात्मरूप कहता है, उतके श्रनुसार ग्रात्मा ही ताच्िक है, इसलिए 
उसे श्रध्यात्मवाद कना मसुचित है । दृमरे, वेदान्त दश्य-जगत्‌ के) 
ग्रतास्विक कहता है, उप्तकी यह प्रवृत्तिमी च्रध्यात्सवादी है। वेदान्त 
की विशेषता इसमें हे क्रि उसने चरमतत्व श्रौर श्रताच्विक जगत्‌ दोनां 
पर श्रत्यन्त नवीन या मौलिक टश से विचार करिया दै, श्रौर इन दोर्ना 
के बारेमं मी उसका नितान्त मौलिक मतदहै। वदान्त कौ इन 
विशेप्रताश्रों का हम क्रमशः वणन करेगे | 

वेदान्त के मतम तच्च पदार्थं चिदात्मरूप (871४1) हे । 
वेदान्त जटु-प्रपञ्च को मायिक मानता है । एक दृष्टि से प्लेटो, बाकले, 
लादइवनिज् ग्रौर हीगल का तत्व-पदाथं भी चिदात्मक है । क्रिन्तु वदान्त 
एवं इन दशना मं महच्तपूणं मेद है । योरपीय श्रध्यात्मवाद मं विश्व- 
तत्व यां परब्रह्मको प्रायः प्रत्ययात्मक श्रधवा ोद्धिक धार्णार्ग्रां कौ 
समष्ि-रूप कल्पित किया गया है । प्लेटो का श्रेयस्‌-प्रत्यय सामान्यो 
की समष्टि, श्रौर उसके सामान्यां या जातिप्रस्ययां कौ चिदात्मक 
नहीं कहा जा सकता षै ।# उन्दे चिदात्मक कटने करा केवल यदी ग्रथ 
टगा कि वे पौदृगलिक (10267181) नदीं ह । श्री बात दीगल के 
पूंग्रत्यय के ब्रारे मे की जा सकती हं । स्पिनाज्ञा काद्रव्य तो न जह्‌ 
हैन श्रजट, जडता रौर चैतन्य, वरोध श्रौर विस्तार दोनी उसके धमं 
ह| इती प्रकार कार्ट की परमायवस्तुश्रो को चिदात्मके कना 
समुचित्‌ प्रतीत नहीं होता । व्र डले श्रप्ने प्ररत्रद्म को श्रनुभवसूप भो 
कहता है, किन्तु वदं ग्रात्मतच्व का विशेधग्रस्त धारणा घोपित करता 
है । लाद्वनिज के चिदृविनदुश्रौं मै जड़त्व मी पाया जाता हैः ग्रोर 
` ङ प्रसंग म दे० एप्वनावयत, 4 पारण ज एा०- 
80, 1), पु ११७-१द 
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वराकले की दृष्टिमेश्रात्मास्नों का प्रधान धमं प्रत्ययो का वादक 
होना है । 
वस्तुतः व्य्रक्तिगत श्रात्माश्रा का विचार किये विना चिदात्मकता 
का श्रध समना कठिनो जाता है । वदान्त श्रात्मतत् को क्षणिक 
विजाना थवा प्रत्ययां से भिन्न चिद्घन श्रधवा मात्र ज्योतिःम्बरूप 
लातत करता हं । उसके श्रनुमार हमार मानसिक दशाश्र, हमारे 
त्ययं या विज्ञाना कौ चिदात्मकता वास्तविक नदीं, वह ग्रातम- 
ठ्योति का प्रतिविम्बमात्र हे 
वेदान्त के ब्रह्मवाद की सवते बड़ी विशेषता यह हे करि वह्‌ ब्रह्म श्रीर्‌ 
वैयक्तिक श्रात्मा को एक घोप्ेत करके व्रह्म या विश्वतत्व क) सत्ताका 
श्रनुभवात्मकः श्रकास्य प्रमाण देने की चेष्ठा करतादटे | जरौ तक द्मे 
मालूम हे, दुनिया की किसी श्रध्यास्मवादः पद्धति ने तवत्व-पदा्थ का 
द्मस्तित्व सिद्ध करने करा इतना उत्सादप्णं ग्रौर सफल प्रयते नहीं 
क्रिया दहे । प्रायः योप के सारे प्रध्यात्मवादी विचारकाने विश्व-तत्व 
को बुद्धि द्वारा पकट्नेकीचेष्ठाकीदे। भारलवप म, चरमतत्व के 
मम्बन्ध मे साध्यमिक का द्टकोण श्रभावात्मक-सा हं | वह माध्यमिक्र 
जो बौद्धिक-घारणाग्रां तथा ग्रनुमव-जगत्‌ के तत्वों की श्रालोचना 
मे मवसे श्रधिक बोलनेवाला दै, चरमतत्व के बरार मे कुठ कते 
हए श्रनावश्यक संफोच का श्रनुमव करता दें | प्लेटो का श्रेयस्‌ 
प्रत्यय एक कल्पित धारणा-माचत्र ह, वह ग्रपने विश्वव्यापी प्रसोजनवाद्‌ 
का कोई पुर दाशंनिकर च्राधार प्रस्तुत नही करता । श्ररस्तू के ग्रचल 
गनिदाता द्रैश्वर की सत्तामं मी क्र ग्रच्छी युक्ति नही दौ गडंदह। 
वत्तमान विज्ञान के श्रनुमार गतितच्व का पुद्गल स ग्रलग नही किया 
जा सक्ता, जड्द्रव्यकौ गतिदेने के लिए क्रिसी इश्वर कौ श्रावश्यकरता 
नहीं है! स्पिनोज्ञा का द्रव्य श्रौर लाद्वनिज्ञ के चद्चिन्दु तो उनके 
बुद्धिवाद के कल्पित पुत्र है, (हमारी बुद्धि को यदह सष प्रतिभासित हाता 
है कि द्रव्य-तच्व इस प्रकार क्रा दीना चादिएः।* इसके त्रतिरिक्तं वे 
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श्रपने-श्रपने द्रव्यो के विशिष्ट रूपवाले हने का कोड प्रमाण नहीं देते 
वस्तुतः बुद्धिवादी दशनो की ' शक्ति उसकी श्रान्तरिकि संगति श्रथवा 
सामज्ञस्य (171७प प्रश्न्ण०णक) महै | योक्तिक प्रौदता कीदष्टसे 
हीगल के दशन को ऊंचास्थान दियाजाताहै | हीगल ने नितांत बारीक 
टगसे तकना करके प्ूणप्रत्यय की वास्तविकता सिद्ध करने की कोशिश 
की है। सत्‌ (सत्ता एगण््) की धारणा सव्रसे दरिद्र धारणा है, 
# उमकरी सत्यता से इन्कार नदी छिमा जा सकता | श्रप्ने तकशा 
(10810) में हीगल इम धारणा को लेकर चलता है । सत्‌ की धारणा 
वरवस, दन्दनियम के श्रनुस्तार, श्रसत्‌ की श्रोरले जाती दहै | ग्रोर 
ग्रमत्‌ से हम प्रिवश होकर ्टोनाः (श्व्नपाण) पर पटु जाते हे 
जिसमं सत्‌ शरोर श्रन्‌ का सामज्ञस्य दहानादहै | इसी प्रकार हमारा 
चिन्तन द्वन््नियम के श्रनुकुल ब्रहृता हुश्रा पूशुप्रत्यय तक पटु जाता 
है | हीगल श्रपने तकशास्र मे कीं पर भी मूत्तं ग्रनुभव कीच्रोर संकेत 
करने ग्रथवा उसकी दुहा देने की श्रवश्यकता महसूम नीं करना | 
दरस तकना-प्रफार की सव्रसे बड़ी कठिना यदह करि वदि उसमें कष्ट 
पर भी भूल हो जाय तो उसका श्रन्तिमि निष्कप श्रप्रामाणिक हौ जाता 
है । श्राज दीगल का बड-से-व्रड़ा प्रशंसक श्रीर्‌ पच्ठपाती भो वद दावा 
नहं करेगा कि श्रपने विस्तृत तक-शखमे हीगलने कीं मी कोई 
। भूल नदीं की है, ग्रौर वह वस्तुतः पूणप्रत्यय की धारणा को मानव- 
चिन्तन की श्रान्तरिक श्रावश्यकता सिद्ध कर सका है । दृसरे, यदि 
यह मानमी लिया जाय क्रि मानव-चिन्तन व्ररत्रस परप्रत्यय की 
धारणा की ग्रोर त्रग्रसर होता है, तो इससे यद सिद्ध नहीं होता किं 
पूशप्रत्यय-नामक् धारणा-समषटि सचमुच ही विश्व के सा (2886106) 
के रूप में ग्रस्तित्ववान्‌ है । सत्‌ की धारणा कोमान लेने का च्रथं 
उसके मानव-बुद्धि से बाहर स्वतन्त्र रस्ति को स्वीकार कर लेना 
नदीं दै, वास्तव में प्ूंप्रच्यय कौ वस्तुगत (09१९०४९९) सत्ता सिद्ध 
करने के लिए हीगल ने सेश्ट एन्सेल्म श्रौर उकारं कौ सत्ता-सम्बन्धी 
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युक्ति (071010&108] ^ कष्टपणलप) का प्रयोग किया हे, जिसका 
महच्च नितान्त संदग्धदहै | काण्टयने जो इसकी समीक्ञाकी थी उसका 
कोड्‌ संतोपजनक उत्तर कभी नरा रिया गया | स्वय काण्टने त। 
श्रात्मा श्रौ ईश्वर को नैतिक विश्वास का विधय एवं परमाथ वम्तुश्रा 
को दाशंनिक बुद्धि द्रा ग्रज्ञेय कथन कर डाला है| यहं ग्राश््चयं 
कीव्रातदहे रि विश्व का श्रात्ममय ( द्रवा मनोमय?) प्रोपित करने 
वाले बाकले ने श्रात्मा की सत्ता सिद्व करने के लिए कई प्रयत्न नदी 
कियाहे। 

व्रडले मी ग्रपने प्ररत्रह्म की सत्ता निद्धकर सङा है, इनम 
सन्देह है | प्ताप्विकव््‌ हैजो निर्विरोधदहै,' दस परसखसे निर्विरोध 
पदाथं करी सत्ता सिद्ध नही होनी । यदि श्रनुभव-जगत्‌ मे, जेना करि 
ब्रं डले पाता हे, कुल मी निर्वियोषनहीहै, तो पिरि यदह केसे मन लिया 
जाय क्रि शच्रनुभवसे परे को$ तच एेनादहैजो विरोधग्रस्त नदहीदहं ? 
वस्तुतः ब्र उले ब्रह्म क। त्रनुभवातीत नद बतलाता, ब्रह्म श्रनुभवरूप 
है, किन्तु ग्रनुमव॑रूय बह्म के निर्धिरोधमाव को हम किस प्रमाण द्वारा 
पकड़, किस मागं'से उसके श्रस्तिखि को हृदयगम करे, यह वतानेमं 
ब्र डले नितान्त श्रसमथंरहा है | वास्तवमत्र डले करा परत्रह्य भी ्रपनै 
श्रस्तिच की निद्धि के ज्ञिए 01010818] ^ धहप€0 ६ परर निमन॑र 
करता है । व्रं उले जगद-जगह एक फामृले कौ च्रावृत्ति करता हं । 
धजो हो सकता है, उसे यदिहोना मी चाहिए, तो वह्‌ श्रवश्य हं) है 
(08 18 06, 11 14 2180 (पऽ 106, 288 60] फ़ 11 18) | यह 
उक्ति सत्ता-सम्बन्धी युक्तिकादह्ीषएकसूपदहे। 

परब्रह्म की सत्ता के श्रतिरिक्तं ब्रडले नैयह मीमिद्ध करनेकी 
कोशिश कीषहैक्रि ब्रह्मम सुख काश्मतिरकदै श्र नैतिक बुराई की 
द्रपेन्ञा शिवत्व अ्रथवा मगलत्व का आभिक्यहे | ब्रट्ले की युक्ति 
यह है क्रि यदि ब्रह्मम दुःख की श्रधिकता दुई तो उसका सामंजस्य 
(निर्विरोधता का भावात्मक रूप) नष्ट हो जायगा । इस तकं की श्रालो- 


~> 
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चना करते हुए प्रिंगल पेटिसन नै लिखा है क्रि थयुक्तिगन (1.08)५9) 
नविगवता या वियेधसे वेदनीय सुख या दुःख तक पर्ने के लिए 
सम्भवतः दाशंनिक बुद्धि ने इससे कमजोर पुल कभी नदीं बनाया ।*# 
टले पटले तो विरोधाभाव को सामज्ञस्य वना डालता है, श्रौर फिर 
उसे केवल नक्रत्मिक न रहने देकर भ्व्यक्तित्व के संतुलनः कासूपदे 
देता हे । यौक्तिक विरोधाभाव, सामंजस्य ग्रौर संतुलन, ग्रथवा श्रानन्द- 
रूपत!, यद तीनो एक वस्तु नीं है । किन्तु बेलेने तीनां को समानाथकर 
रूप मं प्रयुक्तं करके ्रपनो प्रति की श्रयोक्तिकता क दक्ने क चेष्टा 
कीटे | वरास्तवमें परत्रह्मकाक्ञान प्रात करने करे लिए विरोध-नियम 
पर निभर करना नितांत श्रव्या हे] विरोध-नियम, श्रन्ततो- 
गत्वा, एक वोद्धिक धास्णा हे ग्रौर कोई भमी बौद्धिक धारणा 
या धारणा-समष्टि श्रनुमव क्रा स्थान नदीं ले मकती | दाशं- 
निक चिन्तन का पुष्ट श्राधारः ग्रनुभव होना चाहिए, नक्रं बौद्धिक 
कल्पनाएं । जो दशंन ्रनुभव का श्राश्रय होड कर सात्र कल्पनाश्रो 
का लेकर व्रदेगा, वह कदी-न-कदीं श्रवश्य टोकर खायगा | जव्रं बुद्धि 
श्रनुनमव की सीमाश्रां का उल्द्घन करके श्रमूत्तं वातावस्ण में श्रमर्या- 
दित भाव से घूमने लगती है, तव वह्‌ क्रमशः वस्तु-जगत्‌ की दृष्टि श्रौर 
स्पशं म दूर होनी हुई नितान्त ्रस्वामाविक्र ग्रौर श्रसह्यहो उख्तीहै। 

ग्रद्ेत वेदान्त परव्रह्म को श्रनुमान याकल्यनाके सारे नदीं टं दृता, 
वह्‌ उनका स्पशं मानवता की श्रपरोक्लानुमूतिमें करना चाहता है। 
हम निर्देश कर चुके दकि वेदान्त ग्रनुभव-निरपेच्त नकं को शंकित दृष्टि 
से देण्वतादहै। जान का परयवसान साक्तात्‌ ग्रनुभूनिमं होना चाद्विएः मात्र 
बौद्धिक संनोप पर्या नहीं है । वस्तुनः वेदान्त का उदेश्य चरमतत्व का 
ज्ञान दी न्दी, ्रपिनु उसकी प्रपि श्री, इसलिए वह पाश्चात्य दशंनोंकी 
भानि केवल बौद्धिक संगति से सन्नुग नहीँद्यो सकता था | भरतवं मं 
दरशन का उदेश्य मात्र विश्च की व्याख्या करना नहींथा; दशन को 

% दे° {6 1468 ०7 ७०५, प° २३४ 


भअरध्यात्मवाद २०१ 


मोक्तमाग का ग्रदशंक द्येना चादिए | दर्शनशाख्र फो तत्वपदार्थं की 
व्याख्या करके ही नही क्क जाना चाहिए, उसे यह भी बताना चाष्टिप 
कि किस प्रकार हम ताच्िक भाव को प्राप्त करें| ब्रडलेकी भांति शङ्कर 
भी मानतेर्है कि तख-पदाथं श्रनुभवातीत नहींद्ये सकता। भ्यदि ब्रह्म 
प्रसिद्ध है, तो उसकी जिज्ञासा नहीं करनी चािए; ग्रौर यदि ब्रह्मनिता- 
न्त श्रप्रसिद्ध है तो उसकी जिज्ञासा सम्भव नहीं है 1" श्रप्रसिद्ध पदाथंको 
जानने की इच्छादहीकैसेदोसक्रतीहै, बह इच्छा का विषयी नदीं 
हो सकता । शङ्कर का उत्तरहै कि ब्रह्म न नितान्त प्रसिद्ध है, न सवंधां 
ग्रप्रसिद्ध, ब्रह्म सवका श्रात्मस्वरूप है, ग्रौर श्रात्मतच्व कोन स्व॑था 
सात कटा जा सक्ता है, न श्रज्ञात | क्योकि ब्रह्म श्रात्मरूप है, इसीलिए 
उसकी सत्ता कोसिद्धक्रिग्रा जा सकता है ग्रौर उसका सान्ञात्ार 
किया जा सकता है । नागारजनः व्रं ले ग्रौर हीगल की भांति शङ्कर 
श्राह्मतत्व को विशेधग्रस्त धारणा कट कर नहीं उड़ा देते, वे ग्रात्मान्‌- 
भूति म चरम त्वै कौ खोज करते ह| यदि चरमतस्व हमारे त्रनुमव में 
वत्तमान नदीं है, | तो उसकी सत्ता किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नष्की 
जा सक्ती; श्रौर थदि हम श्ननुभव शनो विरोधग्रम्त कह करउड़ादे, तो 
विश्वतच्व तक परटुचने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं रहं जायगा। 
बौद्धिक तकनाश्रंको ग्रनुभवसे ऊपर स्थान नदहींदियाजा सकता; 
जो श्रनुभव-सिद्ध है, उसे विरोधग्रस्त कहने से कोई लाभ नदीं | 

विश्वतच्व करा श्रसितत्व सिद्ध करनेमं हमे ्रनुमवक्रा ही श्राश्रय 
लेना पडेगा । ताच्िकता की परख बौद्धिक न बनाकर श्नुभवात्सक 
माननी चाहिए । ताच्विक वद है जिसका कभी श्रनुमव द्वारा श्रपलाप 
नही होता, जो श्रनुभव से कमी बाधित नद्यौ हाता । रज्जु-सपं श्रौ 
शुक्ति-रजते क्यों मिथ्याहं? इसलिएकि बादके ्रनुभव से उनका 
श्रपलाप या बाध दौ जाता है। तस्व-पद्‌ाथं वह है जिसफा शनुभव 
श्रव्राधितदहै, जो अव्राधित श्रनुभव का विषय दहै) श्रात्मतस्व दरस 
प्रकार का पदार्थं है, इसलिए वह तास्विक है । 
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क्याश्रास्माका हमे कभीज्ञान होता है ? बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में याज्ञवल्क्य पृच्छते कि श्रात्माजो स्वयं ज्ञाता है, कैसे, किस साधन 
से, जाना जा सकता है १ जो सवको जानता है वहं स्वयं ज्ञानका विष्रय 
कैसे होगा ? शङ्कर के मक्तात्‌ शिष्य पद्यपादाचायं कहते है ~ पराग्भा- 
येनेदन्तासमुल्लेखो हिं विषयो नाम भवति तद्वैपरीत्येन प्रत्यररूपेणा- 
निदम्प्रकाशो विपयी, श्र्थात्‌ विषयता काच्रथंहै पराग्भाव या ब्रह्मता; 
विषय वही हो सकता है जिसकी शरोर "यष्ट संकेत क्रिया जा सकर; इसके 
विपरीत विपयी क्रा ग्रनुभव नयहः (ग्रनिदम्‌) केसरू्पमेंहोताहे, 
क्योकि वह ग्रान्तरिक रै । इसलिए ग्रात्मा कमी ज्ञान का विपय नहीं 
हो सकता । इस श्राक्तेप का उत्तर देते हुए शङ्कर कहते दै कि--न 
तावदयमेकान्तेनाविषयः, श्रस्मत्प्त्ययविपयत्वात्‌। श्र्थात्‌ त्रके 
शनुभवमें त्रात्मा क्रा प्रव्यक्त होताहे, इसलिए ग्रात्माको स्वधा 
श्वान का श्रविषय {नीं कह सक्ते । त्रहपरत्यय म धय" त्रौर नयहः 
दोनो प्रकारके तस्व रहते है, इधलिए श्रहंप्रत्यय मेच्रात्मा की 
प्रतीति सम्भवरै। किन्तु ग्रटेप्रस्यय मे जिस तत्व का विधय-रूपमं 
जलन दहोता है वह श्रन्तिम विश्लेषण में श्रन्तःकरण का दही विकार है, 
इसलिए यह कथन क्रि श्रहंके श्रनुमव मंश्रात्मा का विधरय-रूप 
मे श्रनुभव होता है, समुचित नदीं लगता } सम्भवतः इस प्रकारके 
अत्ते की कल्पना करके ही शङ्कराचायं ने ऊपरके श्राद्तेपका 
दूसरा समाधान दिया; वह यह कि श्रात्मा कौ प्रतीति स्वतः श्रपरोक्त 
दै ८ अरपरोक्लत्वाच् प्रत्यगात्मप्रसिद्धः )# । श्रात्मतच्च विषयरूप में प्रत्यत् 
नदीं होता, वह स्वयं प्रस्यत्तरूप हे । प्रत्यक या श्रपरोक्ष-प्रतीति दही 
आत्मा हे। श्रुति कतीह क्रिच्रात्मा कीज्योति सेदी दुसरे सब 
पदार्थं प्रकाशित हेते दै । श्रात्मा स्वयं प्रकाशरू्प है, उसे किसी 
दूसरे प्रकाश की ्रावश्यकता नदीं है । वाचस्पति कहते ह--ग्रात्मा 
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को श्रवश्य ही श्रपरोक्त मानना चाहिये, कर्योक्रि यदि श्रात्मा को 
श्रप्रतीत या च्रप्रकाशित माना जायगा, तो शेष विष्व सुतरां श्चप्रतीत 
या श्रप्रकाशित बन जायगा, समस्त जगत्‌ प्रकाशहीन या श्रंधकारमय 
हो जायगा | अनुभव में जो विषयों की प्रतीति होती है उसके लिए 
विषयों की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, बिना श्रात्मज्योति के विषयानुभूति 
सचेतनरूप में उद्भासित नहीं हो सकती । इसलिए ज्ञान या प्रकाश- 
स्वरूप श्रात्मतत्व को विषयानुभूति की प्रकाशमानता के रूपमे 
श्रवश्य मानना चाहिए । श्रपने चिद्रपमेंदही नही, व्यावहारिक रूप 
मेमभीश्रात्मा की सत्ता स्वयं सिद्धे । किंसीको कभी यह च्रनुभव 
नष्ींहोता कि भ नदह श््रात्मादहोनेके कारण दही श्रास्माका 
श्रपलाप नहीं हो सकता । श्रात्मा किसी केलिए मी, बाहर से ऋ 
हुई चीज न्हीहै, वह स्वयं सिद्ध है; वह दुनरे प्रमेयो कीसिद्धि के 
लिए प्रमाणो का उपयोग करता है, स्वयं उषके लित प्रमाण श्रपेक्तित 
नहीं है". ` “वहं प्रमाणादि व्यवहार्य का श्राश्रय होने के कारण, 
प्रमाणादि व्यवहार सेप्हलेदही सिद्धदहै। एेसी वस्तु का निराकरण 
नदीं ह्य सक्तौ | श्रागन्तुक (बाहर से श्रा हुदै) वस्तु काही 
निराकरण होता रहै, अपने स्वसूप का निराकरण सम्भव न्ह; 
श्रमिनि अपनी उष्णता का निराकरण केसे कर सकती हे !-- 

ग्रात्मस्वान्नात्मनो निराकरणशङ्कानुपपरत्तिः, न द्यात्माऽऽ्गन्तुकः 
कस्यचित्‌ स्वयं धिद्धत्वात्‌? न ह्यात्माऽऽत्मनः प्रमाणमपेद्य सिद्धयति, तस्य 
हि प्रत्यक्तादीनि प्रमाणानि श्रन्यापरसिद्ध-प्रमेयसिद्धय उपादीयन्ते“ग्रात्मा 
तु प्रमाणादि व्यवहाराऽऽश्रयस्वाल्मागेव प्रामाणादि व्यवहारास्सिद्धयति, 
न चेदृशस्य निराकरणं सम्भवति, श्रागन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते 
न स्वरूपम्‌," न॒ ह्यगनेगैष्ए्यमग्निना नियक्रियते ( ब्रह्मसू्र- 
भाष्य; २।३।७)। 

दस श्रवतरण से प्रकट है क्रि शङ्कराचायं ज्ञाता एवं प्रमाता-रूप 

 प्राक्तमान्भ्यमशेषस्य जगतः -- भामती। 
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ग्रात्माकोामी स्वयंसिद्ध मानते । जो श्रात्मा प्रमाणां के व्यवहार 
का श्राश्रय है, उसके श्रस्तित्व की सिद्धि के लिए प्रमाण श्रपे्तित 
नदीं हयो सकते | स्वयं प्रमाणो की सिद्धि प्रमाता श्रात्मा के श्रधीन है, 
ट्सलिए श्रात्मा की सिद्धि प्रमाणा के त्रधीन नहींदहो सकेती | # 

इस प्रकातग्रात्मा की निद्धि दो जाने पर दूसरा प्रश्न यह उटठतादै 
किक्या्रात्माकरो ताच्िक मानाजा सकता है हमने ऊपर कटा 
करि तासखपदाथं वह है जिस क्रा कमी त्रनुभव द्वारा व्राधया पलाप 
नहो इस परख के श्रनसार ग्रामां ताच्िक नदीं प्रतीत होता; 
क्योकि मूच्छ ग्रौर गहरी नीद मेँ चिद्रप श्रात्मा श्रथवा चेतना का 
श्रभाव देवा जाता हे । श्रत्यन्त गहरी नीदसे उट कर मनुष्य कहता 
हैकि भ व्रड्‌ सुख सेसोया, मुक किसी ब्रातकी सुध नहीं थी। 
उत्तर मे शङ्कर कहते दै करि चेतना का कभी वस्तुतः श्रमाव नहीं 
होता } गाद्‌ निद्राम जो चैतन्य का श्रभाव प्रतीत होता है, उसका 
कारण यह नहींदहै फ्रि उस समय सचमुच चेतना नीं रहती, बल्कि 
यह कि ज्ञेय विषयो कराञ्ममाव रहतादहे। भ्ंउस समय कुं नहीं 
जानना थाः, यष ज्ञानस्पएर ही प्रत्यत्त ज्ञान नदीं; इसे चनुमान 
मी नदीं कह सकते क्योकि इसका द्राधार व्यापि-्ञान नहींद्े; 
द्लिए इसे स्मृति कष्टना चाहिए । क्योकि स्मृति पहले ज्ञान की 
श्रावृत्ति होती है इसलिणु मानना चाप किगाद्‌ निद्रामेभी भ्न 
कुछ नदीं जानताः, यद ज्ञान वत्तमान था । इससे निष्कं यह निकला 
कि चकु नहीःकाज्ञान मी एक प्रकारकाज्ञानदहे, श्रौर गहरी नीद 
मे भी श्रात्मचेतन्य जागरूक रहता है । तैत्तिरीय माध्य मे शङ्कर 
लिखते दै-वेनाशिको ज्ञेयामावे श्ानाम।वं कल्पयच्येव इति चेत, 
येन तदभावं कल्पयेत्तस्याभावः केन कल्प्यत इति वक्तं वेनाशिकेन, 
तदभावस्यापि ज्ञेयत्वाञ्ज्ञानाभावे तदनुपपत्तेः (२। १) भाव यही 
हे कि गय्रदिज्ञेयके श्रभावमेंज्ञान (ज्ञानरूप शआ्रत्मा) का श्रभाव 
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माना जाय तोइस श्रभावका सान्ती कोनहेगा ? ज्ञान चा चेतना 
का ्रभाव कभी श्रनुमव का विप्रय नहीं सकता, इसलिए ज्ञान 
याच्रिद्रुपञ्रासाक्रा कभी च्नुभव द्वार श्रपलाप नदीं हो सकृता। 
दरससे ्रात्म-पदाथं की ताच्विकता सिद्ध होती है । श्रात्मतत्व हमारे 
सम्पूणं ग्रनुभव में ग्रोतप्रोत है | श्ननुभव का श्रथंहैश्रथेया विपय 
का प्रकाश होना, # श्रौर यह प्रकाश श्रात्म-ज्योति के विना सम्भव 
नदीं हे । जिसके व्रिना अ्रनभव ग्रसम्भव है, उसका श्रनुभव द्वारा 
वाधकरेसेहोसकताहै ? सारांश यदह कि चिद्रूप ग्रात्मा की च्रनुपस्थिति 
या श्रभावक्रभी अनुभव का विपय नदीं हो सक्ता । 

त्रपनी पुस्तक, (द नेचर ग्रोफ सेल्फ" मे श्री अ्ननुकृलचन्द्र मुकर्जी 
मे यह मत प्रकट क्रियाहै क्रि शङ्कर ने जिस पद्धति सेश्रात्मा की 
सत्ता सिद्धकी हैउस मंत्था कार्टके ब्रोद्धिक धारणा्ग्रोँ की 
प्रामाणिकिता सिद्ध करनेके ठंगमे वहत समानता है। कारट कहता 
है किबुद्धिकीधारणा््राके विना ग्रनुभव श्रसम्भव है, ठीक यही 
शङ्कर भी कते, चद्रप श्रात्माको मानेविना किसी प्रकारका 
ग्रनुभव नहीं वनं सकता ।छसच पृदधो तोकरारुट कौ घारण॒ य स्वयंमिद्ध 
न होकर एक प्रकारके त्रनुमान पर च्रा्रित ह । धारणाच्रां का 
प्रमाण देते हूए कार्ट श्रनुमव का विश्लेषण करता है | वह जिस 
श्रनुभव को लेकर चलता है उस श्ननुभवकी कु विशेषता या 
विशेषताएं ह । कारुट तक करता हैकरि इसप्रकार का श्रनुमव 
बौद्धिक धारणाश्रों के विना सम्भव नहीं है। काण्ट करा विशिष् 
द्रनुभव जिसके बल पर धारणानां कीमिद्धि कीगड हे, काल्िकता 
की चेतनायुक्त श्रनुमव है। डा० यूहंग कहते किं धारणाश्रं के निगमन 
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(60 पठप्०० ) का श्राधारभूत पत्तवाक्य या प्रेमिस यह हक 
'सम्बेदन-समूह का कालिक श्रनुमव होता है प्रो कैम्प स्मिथ 
के श्रनुसार कार्ट अनुभव को एक जगह कालिक-व्यापार तथा 
तूसरी जग विषरय-चेतना मानकर चलता है | काण्टके ठंगसे यहं 
स्पष्टहै करि वह धारणाश्रों की चेतना की ग्रपेक्ञा कालिक-व्यापार 
अथवा विधय-चेतना को श्रधिक मौलिक सममतादहै ; तभीतो वहं 
धारणाश्रों को श्रनुमान-प्रक्रिमासे सिद्ध करता है | केम्प स्मिथ कहते 
है कि (कालिक चेतनाः एकर फेसी वस्तु दहै जिसकी यथार्थता मेँ सन्देह 
नहीं किया जा सक्ता, इसलिए धारणाश्रों की सिद्धिके लिए काश्ट 
इस चेतना का श्रवलम्ब लेतादहै | किन्तु शङ्कर किसी भी श्रनुभव 
को चिद्रप श्रात्मा के ग्रनुभव से श्रधिक मौलिक नटं मानते। उनके 
श्रनुसार चिद्रुपता की श्रनुमूति कालिक-चेतना से भी श्रधिक मोलिक 
या निशित है, क्कि जहांणेसा श्रनुभव सम्भव है जो कालिक- 
व्यापार नहीं है, वहां एेसी श्रनभूति स्वंथा श्रसम्भव है जिसमें 
चेतन श्रात्मतच्व के प्रकाश का श्रभाव दो । इसलिए शङ्कर का ग्रात्म- 
तच्य कार्य की धारणाश्रौ की तुलना मे कहीं ्रधिकर स्वयंसिद्ध कहलाने 
का श्रधिक्रारी है। 

श्रव हम वेदान्त के प्रपञ्च-विप्रयक मन्तव्य की विशेषता का 
दिग्दर्शन करेगे | वेदान्त कामत, जैसा किहम इंगित कर चुके है, 
योरप के श्राधुनिक अ्रध्यात्मवादियों कौ ्रपेक्ता प्लेटो के त्रधिक समीप 
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है । प्लेटो श्रौर वेदान्त दोनो विश्व-प्रपञ्च को श्रतास्िक मानते है} 
हीगले श्रौर ब्र डले परब्रह्म को विश्व-विवर्तोँ की ही समष्टि मानते है, 
किन्तु वेदान्त के श्रनुमार ब्रह्म विश्वस भिन्नदहै, यन्यपि स्वयं विश्व 
ब्रह्मसे ब्रादर नहींहै। गीता कहती है--नवहं तेषु ते मथि; श्र्थात्‌ 
विश्व भगवान्‌ मँ है पर भगवान्‌ विश्व मेनं । हीगलके श्रनुसार 
विश्व-प्रक्रिया ब्रह्मभावकी श्रौर वद्‌ रहीरहै, ब्र डले के मतमें विश्च के 
विवत्तं श्रपनी समग्रता मे समञ्जस ब्रह्मभाव कामिर्माणि करते रहै; किन्तु 
वेदान्त के अनुसार देश-कालगत ग्रसति का अतिक्रमं श्रथवा उससे 
परे होना ब्रह्मभाव है। 

वश्व के श्रताच्विक होने का वेदान्त क्या प्रमाण देना है 
नागाज॑म, ब्र डले श्रौरहीगल ने मी विष्व कौ व्यक्तियों तथा धारणा््रा 
करो तकरशाख्र की तुला पर तोलकर यह परिणाम निकाला हैकरि वे 
विरोधग्रस्त; श्रथवा श्रताच्विक हं | शङ्कर ताच्िकता कौ परीक्ञा दूसरी 
तरह करते है | श्रताचिक वह नष्टीहै जोतकंया बुद्धि को सन्तुष्ट नही 
करता, बल्कि वहजो श्रनुभव द्रवाय बाधित हयो जता है| स्वप्नया 
भ्रमके पदार्थो कौ हम इसलिए मिथ्या नीं कते करिवेतकं कीदृष्टि 
स श्रमन्तोपप्रद या विरोधग्रस्त है, बल्कि इसलिए करिबे श्रनुभव करी 
कसौटी पर खरे नष्टं उतरते । वास्तव में व्याव्टारिक जगत के मिध्यात्व 
का ज्ञान तत्रे तक्र नही हयो सकता, जब तक ब्रह्म सान्नात्कार न 
हो ] जिस प्रकार चिना रज्जु-ज्ञान के सपश्रम की निवृत्ति नहीं 
हानी, उसी प्रकार बिना ब्रह्म-सा्तात्कार के विश्व के मिध्वात्व 
का निश्चय नीह सकता । इस निश्वय कफो उत्यत्न कसमेमं कोगं 
युक्तिवाद श्रसमथं है । तकं श्रपरतिष्टित है, इसलिए भी कोरा तकं विश्व 
को मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकता। शङ्कर स्पष्ट कहतेर्ै-न द्यं 
सवंप्रमाणसिद्धो लोकञ्यवहारोऽन्यत्तच्वमनधिगम्य शक्यतेऽपहोतुम्‌, 
प्रपवादाभावे उत्सगप्रसिद्धेः ( ब्रह्मसू्रमाष्य २।२।३९१); श्र्थात्‌ प्रपञ्च 
से ऊंची कोटिके तत्व का च्रनुभव हूए बिना सव प्रमाणोसे सिद्ध 
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लोक-उ्यवहार को मिथ्या नहीं कहा जा सकता ।' एक दृसरे प्रसंग में वे 
कहते हैक (जब तक्र ब्रह्य की सर्वात्मता काञ्ञान नहो तत्र तक 
उ्यवहार-जगत्‌ को सत्य ही माना जाता है "“"इस प्रकार केज्ञानसे 
पहले सारा लौकिक श्रौर धार्मिक व्यवहार ग्र्षण्ण चलता रहता है 
( वदष्टी, २।१।१४ ) | सुरेश्वराचायं भी कहते है--एेकार्म्यप्रतिपत्ते 
प्राग्‌ न मिथ्या हैत्वभावतः,# श्रर्थात्‌ एकात्मताके ज्ञान से पहिले जगत्‌ 
को मिथ्या कहने का को कारण नहींदहै। 

तो क्या शङ्करने विश्च को मिथ्या सिद्ध करने के लिए कोई युक्ति 
नीं दी है ? ब्रह्मसूत्र ३।२।४पर टीका करते हुए शङ्कर कहते दै कि 
हमने विश्व के मायामय होने की सिद्धि “तदनन्यव्वः" सूत्र (२।१।१४) 
के भाष्यमेकीहे। इस सूत्र के भाष्ये शङ्कर ने प्रपञ्च के मिथ्यात्व- 
साधनकेलिएदोप्रघान युक्तिं दीह । एक का श्राधार्‌ श्रति की 
वे उक्तियाँ ह जिनमें ब्रह्म के ज्ञान से सत्रका ज्ञान होना कथित किया 
गया दै। श्रुति यह भी क्ती दहै किकारण के कायं या विकार 
वाचारम्भर (नाम) मात्रहयोते दहै, कारण ही सत्यदहोता हे । बह्म 
जगत्‌ का कार्ण है, उसका काये प्रपञ्च.नाम-मात्रया वाणी का विलास 
मात्र श्र्थात्‌ मिथ्या है। ध्य सवकुदव्रद्मदही है, ययँ श्रनेकता 
नदीं दै", इत्यादि श्रतिर्याँ मी विश्व को मिध्या सिद्ध करती ह । यह 
स्पष्रदहै करि ग्राधुनिक विचारकां कीदृष्टि में शङ्कर की श्रत्यलम्वित 
यक्तयां का कै मदच्व नहह । किन्तु शङ्करने श्रतियों को उद्रत 
करने के श्रतिरिक्तं विश्व को मिथ्या सिद्ध करने के लिए एक दूसरी 
युक्ति भीदीदहै। 

वह युक्ति यह ह किं यदि प्रपञ्चक मिभ्यानमाना जाय तो मुक्ति 
की सम्भावना नष्टो जायगी | वास्तव में यही शङ्कर का प्रधान श्रौर 

_ मौलिक तकं हे । बन्धेन का स्रथंहै कन्तु त्व ग्रौर मोक्तुतव श्रर्थात्‌ प्रपञ्च 
# सम्बन्ध वातिक, प° रपम ( आनन्दाश्रम सं°) 
६ सवं खल्विदं बह्म । नेह नानाऽस्ति किञ्चन | 
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सम्बन्ध | यदि विश्व-प्रपञ्च को नित्य मानाजाय तो यह बन्धनमी 
नित्य ह्यो जायगा श्रौर मोक्त सम्भवन हा सकेगा । सव प्रकार के द्रेत- 
वादके विख शङ्कर का यहीतकरंहै। प्रायः सव मोच्वादी मानतदहं 
कि सम्यरगज्ञान से मत्त मिलता है। कैः किन्तु सम्यग्ज्ञान मात्‌ ग्रथवा बंधन 
के नाशका कारण तभी द्ये सकता दै जवर बन्धन स्वाभाविक न हकर 
मिथ्याहाो। ज्ञान से केवल मिथ्या पदार्थं का नाश हो सकता है, वास्त- 
विक पदाथ का नही | यदि क्तृत्व त्रौर मोवत॒त् श्रात्मा का स्वभाव 
है, यदि वह वास्तविक है (ञेला कि न्याय-वैशेपिक मानतेह) ता 
उसका विनाश कमी नहींदहयो सकता, क्याकि वरतुश्रोकास्वमाव ग्रवि- 
नश्वर होता हे ( स्वमावस्यानपायित्वात-- ब्रह्मसूत्र शां० मा०२३।२।७ 
तथा सांख्यप्रवचन सूत्र, १। ८) । वाचस्पति कहत है, न हि ज्ञानेन 
वस्त्वपनीयत, त्रपितु सिथ्याज्ञानेनारोपितम्‌ ( भामती, २।१।१४) 
प्र्थात्‌ ज्ञान सत्‌ ष्दाथं या वास्तविकताका नर्द हटा सकता; वह 
मिथ्याज्ञान कौसष्टिकोही दूर कर सकताहै। ध्यदि च्रात्मा का वन्धन 
( तप्यत्व ) पारमार्थिक है, ओरौर यदि बन्धन का देतु ( तापक ) प्रपञ्च 
नित्य है, तो मोतं कभी सम्भव नदं हो सकता ।*# 

शङ्कर ने श्रपने भाष्य का श्रारम्भ च्रघ्यास करौ सम्भावना सेक्रिया 
हे। इस प्रारम्भकोौ प्रासंगिकता का मर्डन करते हुए पञ्मपाद करते क्रि 
ब्रह्मज्ञान को ग्रनथंद्रर्थात्‌ बन्धन का नष्ट करने वाला वतात हुए सूत्रकार 
नही यह स्पष्ट लक्षित कर दिया फ्रि वन्धन का कार्ण श्रज्ञान हे । 

धैः अपि च सम्यग्ानान्मोक्त इति सवेषां मोष्तवादिनामभ्युपगमः 
ब्र शां० भा० २। २१ 

# अथ पारमार्थिकमेव चेतनस्य तण्यस्वमभ्युपगच्छंसि तवैव सुतराम- 
निमौक्षप्रसंगः भरसस्येत नित्यत्वाभ्युपगमास्च तापकस्य - बरह्मसून्र शां ° 
भा०२।२। १९ 

† दे° ब्रह्मसूत्र शां ० भा० नव टीका सहित ( कलकत्ता ), पंचपा- 
दिका, ०३८ ४३ 
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विवरण -प्रमेय-संग्रहः का लेखक कहता है-- बन्धन सत्य हैया 
मिथ्या; इस विषय मे श्रुति तटस्थ है; किन्तु श्रुति कोसंगत बनाने के 
लिए हम ब्रन्धन की त्रसत्यता या मिथ्यात्वं की कल्पना करते हैौ।2 
क्योकि यदि बन्धन सस्यहोतो वह कमी ब्रह्मज्ञान के द्वारा निवृत्त नर्हीं 
हयो सकता °} मतलब यह दहे कि ज्ञान से मोक्त तभी सम्भवद्टोसकताहै 
जव बन्धन शअविद्यास्मक हो, अथवा प्रपञ्च ग्रोर उसकाश्रात्मा से संसगं 
मिथ्याहो। सांख्य का देत, ज्ञान द्वारा मोक्त की सम्भावना का मरडन 
हीं कर सकता | इस प्रकार प्रपञ्च के मिथ्यात्व के समथंन मे शङ्करका 

मुख्य श्रौर मौलिक तकं यह है कि इसको माने विना मोत्त की सम्भा- 
वना नष्टह्ो जावगी। 

ब्रह्म रौर प्रपञ्च के सम्बन्धके विपय मेभी शङ्कर के मौलिक विचार 
है | प्रपञ्च ब्रह्मम है, किन्तु ब्रह्म पप्रञ्चसे परे है । वेदान्त स्पिनोन्ना की 
भांति सवेंश्वरवादी नदीं हे । भ्रति के श्रनुरोधर से शङ्कर स्ट श्रौर प्रलय 
मं विश्वास स्खते है, श्रौर मानते दहै क ब्रह्म जरत का करणु है। 
ध्चेतन ब्रह्म जड़ जगत्‌ का कारण हि" शङ्कर ने इसका मरडन करने तथा 
विरोधी श्रा्तेपौ का उत्तरदेनेमं काफी य्ल क्रिया हे! ब्रह्म जगत्‌ का 
कारण है, पर वह परिणामी कारण नदीं है । स्वयं विकरेतन होते हूर 
मी ब्रह्म जगत्‌ का सजनकर डालता है श्नथवा उसकी प्रतीति कादेतु ग्रन 
जाता है | विश्व-प्रपञ्च ब्रह्म करा विकार नहीं, उसका विवक्तं है, जसे शुक्त 
करी विवक्तं रजत श्रौर रज्जु का विवत्तं सपं है । ब्रह्म ग्रौर जगत्‌ के संबन्ध को 
शङ्कर श्रध्यास कहते ह; ब्रह्म मे जगत्‌ श्रध्यस्त है। इसी प्रकार श्रनास्मा 
मे श्रात्मा श्रध्यस्त है। "जो जेता नहीं है उसमं वैती बुडि हना 
ग्रध्यास है।' प्रपंच ब्रह्म नहींहे, पर बिना ब्रह्म के श्राधार के उसकी 

† श्चुतेबन्ध सस्थस्वासत्यत्वयोस्ताटस्थ्यात्‌ । अस्माभिस्तु श्रुतोपपस्य- 
थम्‌ बन्धस्याविधात्मत्वं करष्यते ! -- विवर ख प्रमेय संग्रह, पु ८ 

¦ शंकर कते है --न सु पारमार्थिकं वस्तु कर्तु" निवत्तयितु वाहंति 
ब्रह्मविद्या -चृह० भा० १।४।१० 
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सत्ता मी नदीं हो सकती । ब्रह्म जगत्‌ का श्धिष्ठान है । कारण की 
श्रपे्तासे कायं मे जो नूतनता दीखती है उमक्रा क्या रहस्य है? 
शङ्कर के मत में यह नूतनता श्रध्यास का परिणाम है | नूतनतारएं 
कारण का विवक्तं ह । वेदान्तके श्रध्यासवाद श्रौर विवत्तंवाद मं 
सांख्य के सत्करायंवाद तथा न्याय-वैशेषिक के श्रारम्भवाद का समन्वय 
हो जाता दहै । वेदान्त मानतादहै क्रि नूतनताश्रोंका श्रविर्भाव होता 
है, किन्तु वहं उन नूतनता््र को ताचिक नदीं मानता | 

ग्रध्यरास की धारणा वेदान्त की श्रपनी मौलिक धारणा दै । बौद्ध 
विचारक नागाजंन ने ताच्िक ग्रौर श्रतारिविक के सम्बन्ध की समस्या 
को श्रक्ूुता छोड दियादै | प्लेटोभी इस विषय पर विशेष प्रकाश 
नदीं डाल सकादहै | हीगल ग्रौर बडले, तथा स्पिनोज्ा मी, तत्व 
पदां को श्रंतास्िक विवत्तौ की समष्टिवता डालते है| वेदान्त 
ताच्विक को कभी श्रतास्विक से समीकरुत नटीं करता, वष श्रताक्िक 
करो तास्विक करा विवत्तं-कायं घोषित करता है । इस प्रकार जगत्‌ व्रह्म 
काका्य होते हूए मीब्रह्म की पूणता श्रौर पवित्रता को क्तुरुण 
नहीं करता । 

वेदान्त का विवत्तंवाद श्रौर श्रध्यासवाद उसे पश्चिमी अअध्यात्म- 
वादियों की एक मेहत्वपूणं कटिनाई से वचा लेता है । ब्रह्म को विश्व- 
प्रक्रिया या विश्व-विवर्तौ से समीकृत करनेवाले दशन संसारमें 
शतरश्ुभः (४९71) के श्रस्तित्व की व्याख्या नही कर पाते । यदि विश्व 
पूरं ब्रह्य की श्रमिव्यक्ति है तो उसमें पापश्रीर दुःख क्यों पाये जाते 
हि? हम ऊपर कह चुकेर्है कि ब्रडलेने ब्यम सुखका श्रतिरेक 
स्थापित करने कीचेष्टाकीषहे ) किन्तुजो हमारी दष्टिसे दुख या पाप 
है, उसे सिफ यह कष्ट देने से सन्तोष नदीं ह्येता कि वह ब्रह्म के समज्ञ- 
स्प कीरक्ञाके लिए ऋ्रावश्यक हे । हीगल प्रगति की प्रतीति को 
भ्रम मानता है, उसके श्रनुतार पापश्च)र दुःख कौ प्रतीति मी भ्रमी 
है-। वस्तुतः लाहवनिज्ञ, हीगल श्रौर ब्डले तीनोंके श्रनुसार यह 
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दुनिया श्रेष्ठतम सम्भव सृष्टि है, इससे श्रच्छी दुनिया हो ही नही सकती 
थी । लाइबनिज गओ्रौर हीगल दोनों केमत में विश्व-प्रक्रिया श्ननिवार्यं 
रूपसे पृणता की श्रौर व्री है। इन विचारो के यह सिद्धान्त 
नेतिक पुरपाथं कौ भावना करो शिथिल करनेवाले है । क्योकि वेदान्त 
विश्व को ब्रह्म की अमिव्यक्ति नहीं मानता, इसलिए उसमे पाप ग्रौर 
दुःख कौ समस्या ऊपर कहे रूप मं नदीं उठती । 

वेदान्त ग्रध्यास का कारश श्रविद्याको वताता है | वस्तुतः ब्रह्य 
के बाद श्रदेत-वेदान्त की सव से मदृत्वपूशं धारणा श्रविद्या या माया 
है | यष्टमायायाश्रविद्रास्यादहे १ माया को श्र काश, श्रत्तर, ्रव्यक्त 
ग्रोर प्रकृति भी कदा गया टे । पद्मपादाचा्य ने माया को 'जडास्मिका 
श्रविद्रा शक्ति" कटा हे । शङ्कराचार्यमी मायाको ईश्वर की शक्ति 
बतलाते है, जिसके बिना इश्वर सष्टि नदीं कर सकता #। माया की 
उपाधि सहित ब्रह्म को वेदान्ती ईश्वर कहते है, शरोर यह ईश्वर जगत्‌ 
का श्रमिन्ननियित्तोपादानकार्ण टै माया श्रनिव॑चनीय टे, उसेन 
ताच्िक कट सकते दै, न श्रताच्विक, व्टन सत्‌ हेन श्रसत्‌; वह 
श्रनादि दहे, किन्तु ज्ञान द्वारा नष्टकौजा सकती दहे | यहस्पष्ट हैकि 
दैश्वर की शक्ति होते दए भी माया कोई वा्छनीय पदाथं नहीदं 
उसेज्ञानसे नष्ट कर देना चाद्िए। वेदान्ती ब्रह्म को सवेशक्ति-सम्पन्न 
मानते हैँ--ययपि यदह वशेषण उपाधि-मूलक हे-- किन्तु प्रतीत यह 
होता कि माया ब्रह्म की शक्ति को सीमित करती हे । दुनियाके पाप 
ग्रौर दुःख का पुष्कलदैतु ्रविद्राया माया हं । एक जगह शङ्कर- 
चायं ने सृष्टि की उपयोगिता बतलाते हुए कहा है- यदि हि नामरूपे 
न व्याक्रियेते तदा अस्यात्मनो प्रज्ञानघ्नाख्यं निख्पाधिकं सूप न 
प्रतिख्यायेत ( बृह° भा०२।५। १०); अ्रथांत्‌ यदि इस नाम- 
रूपात्मकं जगत्‌ की सृष्टि नदोतोब्रह्मका प्रज्ञानघन ( चैतन्यमयया 
_ चैतन्यधन) रूष प्रसिद्ध न होसके | इसका प्रथं यह दुश्रा क सष्टि- 
# द° ब्रह्मसूत्रे शां० भा०१।४७।३ 
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प्रक्रिया ब्रहम के चैतन्य की श्रभिव्यक्ति का साधनहै। म्या इसका 
यद साफ निष्कप्रं नीह कफिसष्टि से पिले माया-शबल ब्रह्म 
त्रपने चिद्रुप म ठीक श्रमिव्यक्तन था १ उम समयकीकमग्रमिष्यक्ति 
काकारण मायादहीदहयो सक्ती थी, ग्रौर यदह ्रनुमान ्रसंगत नहीं है 
कि सृष्टि-क्रिया द्वारा व्रह्म क्रमशः श्रपने स्वरूप कौ श्रधिकाधिक्र व्यक्त 
करके मायाकेच्रावरण्‌ का नाश करररहाहै | इस दृष्टि से देखने पर 
माया ब्रह्म की शक्तियाँ को सीमित करने वाली दृष होती है; माया व्रह्म 
की शक्ति ही नही, उसकी श्रशक्तिमीदहं । इस व्याख्या करे श्रनुसार 
संसार के दुःख श्रौर पाप करा उत्तरदायित्व ब्रह्म की इस श्रशकरिति पर . 
रहेगा । वतमान कराल म विलियम जेम्स श्रादि मनीपियोने सीमित 
शक्रितिवाले ईश्वर की कल्मना कीदहै जो शेनान या पापकी शक्तियोंसे 
श्रजख युद्ध करता है श्रौर उस युद्ध मे मानवता के नैतिक प्रयत्ना की 
ग्रपे्ता रखता है । ब्रह्म भी श्रपनी श्रावरक माया कोद्ृटाने करा श्रजस 
यल कर रहा है, ग्रौर ग्रपने चिन्तन ग्रौर मननस्र हम मानव उसके 
प्रयलल कोश्रागे कटा सकते द| 

हीगल का परप्रत्यय या परब्रह्म प्रशं दते हण भी विश्व-विकास 
के श्राया को क्यो स्वीकार करता हे, इसका कोई समुचित समाधान 
नदी दिया गयाहै। कहा जाता है कि विश्व-प्रक्रिय।के माव्यम से पूणं 
प्रत्यय श्रास्म-चेतना (8611-6018010प7\ ९88) को श्रधिक तीव्रस्पमें 
प्राप्त करता हे | रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी व्याख्या रूफ द्वारा करने 
कीचे्ठाकीदहै। मां श्रपने ब्रच्चे को उद्छालती हे, क्यो ? इसलिए कि 
य्राद क्रो जवे बच्चा लोट छर उसकीर्बह्य मं ्राये, तो वह उसके ग्रपने 
होने का अ्रधिक तीतर त्रनुमव कर सके। परत्रह्म ग्रपनी प्रशंता वा 
श्रातमचेतनता की श्रधक तीतर श्ननुभूति के लिए दी मानो उसे विश्व 
प्रक्रिया में क्रमशः ग्रमिष्यक्त होते हुए श्रनुभव करताहै । यह समी 
व्याख्याएं किंमी-न-किसी रूपमे यह स्वीकार करलेतीर्दैकि प्रारम्भ 
मे परतरद्म कुछ ग्रंशो मे सीमित (1.;",०य) था | इस दष्ट से देखने पर 
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वेदान्त श्रौर हटीगल के श्रध्यात्मवाद मं विशेष भेद नहींहै । वेदान्त 
माया को सान्त मानता दहै, इसक्रा यही श्रावश्यक अथं नहीं है कि 
सुदूर भविष्य मेँ माया ग्रौर उसक्रा कायं सृष्टि नष्ट हो जर्वगे;® इसका 
यह भीश्रथंहोसकतादहै कि विश्व-सृष्टि की चरम विक्रसित श्रवस्था 
मे माया ज्ह्यक्रा श्रावरणं नरह्‌ कर सर्वथा उत्तके त्रघीन दहो जायगी, 
वह वस्तुतः उसकी शक्ति, उसक्रो शरभिव्यक्ति का साधनवन जायगी । 


# अध्यास-माष्य मे शंकराचा्यं ने विश्व-प्रक्छिया को शअ्नादि- 
च्नन्त कहा है (एवमयमनादिर नन्तो नैसकिंकोऽध्यासो), इससे हमारी 
व्याख्या की पुटि होती है । वस्तुतः जैसा कि हम संकेत कर चुके है, 
मोच्त की संभावना फे श्रतिरिक्त शंकर विर्व फे मिथ्यात्व का कोड अच्छा 
प्रमाण नहीं दे पाएं । क्या मोक्ष का श्रं प्रपञ्च ओर शरीरसे द्रे 
छे बदले उन पर पूणं शआ्राधिपत्य, जिस से श्रश्युभ की संभावना न रहे, 
नही हो सकता? उख दशाम सषि को क्तान द्वारा विलेय मानना 
धावश्यक नहीं रहता । 


अध्याय ५ 


नीतिधमं श्नौर साधना 


विषय-प्रवेश-ग्रंेजी मे जिसे "एथिक्सः कते है उसे संस्कृत मं 
नीति-शास्र या नीतिधमं नामसे श्रमिहित किया जाता था । वस्तुतः 
संस्कृत का धमं शब्द नीति-नियमो का पर्यायहै, न कि श्रग्रेजी ररिली- 
जनः का | #‰ ^रिलीजनः के लिये हमारी भाषा मं करई उपयुक्त पयाय 
नहीं है, इसलिए हम, स्वर्गीय श्री बालगङ्गाधर तिलक का श्रनुसरण 
करते हुए, उसके लिये 'मोक्नधमः क्रा प्रयोग करेगे । जेसा क्रि प्रो 
हियियन्ना ने लि्ा है 'रिनीजनः कु ज्रौर दो या नही, वह निश्चित ही 
एक श्रादशं की खोज (या श्रादशोन्मुखता) है, जो कि केवल विश्वासो 
श्रौर कर्मकाण्डः से सन्तुष्र नदीं हती ।# “रिलीजनः श्र थवा तत्सम्बन्धी 
ग्रनुभूति मे जिस श्रादशं का श्रन्वेषण्‌ होता है वष्ट क्रिसीन किसी श्रं 
मे पारलोक्िक अर्थात्‌ इस लोक का श्रतिक्रमण॒ करने वाला होता ईै-- 
उस श्रादशं करो चाहे ईश्वर कहा जाय, खाहे मोक्ञ या निर्वाश॒ | ्रादशं 
के श्रस्तित्व मेश्रद्धा ग्रीर उसके चिन्तनमें प्रायः ग्रानन्दानुभूति भी 
रहती हैः प्रायः रिलीजनः का श्रादशं या उपास्य ईश्वर रहता है। 
नीचे की पंक्तियों मँ पाठक मोच्तधमं को ररिलीजन' काही श्रपणं 
पर्याय सममं । 

मास्तवप्रं मे मीतिशाख्र का विक्रास एक स्वतन्त्र शास््रके रूपमे 

नदीं ह्राः वह्‌ मोक्तघमं काएक शछङ्गवबनारहा। एेसी दशाम वह 
४ तु० की° तिलक; गीता रहस्य हि० श्च०, पु० दण 
# हिरियन्ना, 0111798 ग [पवाक 0110807, पृ० १८ 
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यातो सम्प्रदाय-विशेषांके धार्मिक या पविच्र ग्रन्थों पर श्राधासिति रहा, 
या दशंनशास््र पर शीघ्री हम मारतीय नीति-धमं के इन दोनों रूपों 
पर दृष्टिपात करगे । नीतिशास्त्र के स्वतन्व रूपमे विकसितन दहो पामे 
का एक कारणं वह मीथाकरि यरं क्रिसीने त्ररस्त्‌ की मतिज्ञान का 
शास्वा््रोंमं विभाजन या वर्गीकरण नहीं क्रिया । योरपीय इतिहास के 
मधव्य-युग मे, तथा यूनानमें सुक्ररात से पदले, यहां भी नीतिधमं मोच्ञ- 
धमं पर श्रवलाम्बित धा, किन्तु सुकरात के समयसे प्राचीन यूनानमें 
ग्रौर पुनर्जायति के बाद श्राधुनिक योर्‌ मे नीतिशास्व "स्लीजनः से 
विच्छिन्न ह्यो करस्वतन्त्ररूपमें विकसित होने लगा । ग्राघुनिक विचारकां 
की प्रवृत्ति उते दशंनशास्त्रसे भी श्रलग रखने को श्रोर है, यद्यपि 
प्राचीन काल से दशंनशास्त्र शओ्रौर नीतिशास्त्र मे गहरा सम्बन्ध रहता 
चला श्राया है| योरपमे दशन ग्रौर 'रिलीजनः में प्रायः विच्छद रहा 
है; यदि नीतिशास्त्र मीदशंन से विच्छिन्न होगया, तो दशन का मनुष्य 
के व्यावहारिक जीवन से कोह सम्बन्ध न रह्‌ जायगा । 

जेसा-कि हमने कहा भारतवपं में नीतिशास्त्र मोच्लधमं पर श्राधारित 
रहा है । किन्तु यदौ ररिलीजनः या मोक्तधमं शीघ्र ही दशनशास्वसे 
प्रभावित दने लगा | जीवन का चस्म पारलोकरिक लद्धय क्या है, इस 
समस्या पर प्रकाश पानेके लिए यहां के धम॑-सम्प्रदाय दशन कार्मह 
जोदटने लगे । ग्रौर जव दशनशास्वने यह घोपित कर दिया कि जीवन 
का लच्य मत्त है, त्र नीति-शाख्र काकाम मात्र उन नियमों कानिदंश 
करना रह गया जिनके पालन से मुक्ते मिल सकती थी। इस प्रवृत्तिने 
नीतिधमं को साधनाः कासू्पदे दिया, एवं मो्ञाधियां के लिए कम- 
मार्ग, भक्तिमार्ग, योगमार्गं श्रौरज्ञानमागंच्रादि विभिन्न मागोंया साधना- 
प्रकारो का निदेश किया जाने लगा। एक वार यह निश्चय दह जाने पर 
कि जीवन कालय इस लोक से बादर की बस्तु श्र्थात्‌ मान्न दै, भारतीय 


क न = ज न 


# यहां दशंन का अथं }॥ 61870} 5 8108 समना चाहिए । तु° की° 
81१8 10- पतत 18॥0ए दा 11168 ( 1931 ), पु० २६९) २८४ । 
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नीतिशास्त्र क्रा काम मानव-जीवन के श्र य (७००) के बारे मे चिन्तन 
करना नदीं रह गया, श्रौर उसके श्रनुनार शुभ कमंकी कसौटी मोक्ल 
का साधन होना बन गई | यद्यपि सामाजिक ग्रौर राजनैतिक जीवन 
के कणुंधार जिन नीति-नियर्भो का उपदेश करना ग्रावश्यक पाते रहै 
उनका मोत्त-प्रातिसे कोई सीधा सम्बन्ध नथा, फिर भी वे इसत मत 
को प्रचारित करते रहे कि उन नीति-नियमों के पालन से कालान्तर 
मे ज्ञान उत्पन्न होगा जिससे धार्मिक व्यक्ति क्रमशः मोल्ल-लाम कर 
सकेगा ।# इस प्रकार यद्यपि मोक का श्रादशं वेयक्तिकि था, फिरमभी 
उसका सामाजिक नीतिधमं से बहुत काल तक्र विच्छैद नदीं दुश्रा। 
दिन्दू-साम्राज्य के पतनकाल मं जव कम-संन्यास पर ्रधिक जोर दिया 
जाने लगा, तवर भी भूतदया श्रादि गुण संन्यासी के लिये श्रावश्यक 
कटे जाते रहे । इस प्रकार नीतिशास्रकेन्तेत्र मे यदा व्यक्तिवाद श्रौ 
समाजवाद में सांमञ्ञस्य रखने की चेष्ठा की गई | इस चेष्टा का पण 
विकास वेदान्त मेँ दृष्टिगोचर होता ह । 

योरप मेँ नीतिधमं ग्रौर मोक्तधम दोना का विकास भिन्न रीतिसे 
र्ना । जेसा कि.हमने कटा योरप मं दशन ग्रौर मोक्तेधमं, फिलसफी 
श्रीर्‌ स्लीजन, लगभग विच्छिन्न रहे । वहां दशंन ने नीति-धमंकोतो 
सहारा दिया, पर ररिलीजन' या मोक्तधमं को ग्रकेला छोड़ दिया । इसका 
परिणाम यह दुश्ा कि वक्षं मोक्तधमं कभी बुर के लिए ्राकषंक नीं 
बन सका, ग्रौर धीरे-धीरे वह नीतिधमं पर श्रपना परमाव खोव्रैठा। यह्‌ 
बात श्राधुनिक योरप के सम्बन्धं ्रौर भी च्रधिक्र धरती है| योरपके 
पदे-लिखे लोग नीति-निय्मां को जानने के लिए दसा पादरियों पर 
निर्भर न करके बेन्थम, मिल, यामस ग्रीन श्रादि विचारक की ग्रालोच- 
नाश्रां को पदृते श्रौर उन पर मनन करते दँ । दशन का बरौद्धिक श्रव 
लम्बन रहने के कारण दही श्राजयोरप मे लोगों पर रिलीजनः करा 

प्रमाव नष्टप्रायदहोगयादहे। 

%& तु° की वैशेषिक दूसरा सूत्र । 
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एक स्वतन्त्र शाल्र के खूप नीतिशाल्न का विकास घर्म्रन्थोश्रादि 
के प्रभाव से मुक्त रहकर वैज्ञानिक दंग से होता है । प्रत्येक विज्ञान 
धास्तविक्रताश्रों ( ९९५४७ ) के एक खास वं की व्याख्या का प्रय 
करता है | नीतिशास्र के द्मभ्ययन का विषय मानव-जानि की नैतिक 
च्नेतना दहै । मनुष्य एक-दृसरे के व्यापारो पर ्रच्छाई-बुराई का निशंय 
देते रहै, यह निशंय-वाक्य किसी वास्तविकता को प्रण्ट कम्त रै) यह 
वास्तव्रिकता, मानव-व्यापारो की नैतिक श्नच्छा-ुराई दही, नीतिशाश्न 
कै श्रध्ययन की वस्तु है, प्रायः लोग मिन्न-मिन्न व्यापार परमिन्न-भिन्न 
नैतिक निण्य देते है, ग्रौरं यद सोचने को नीं सुकते करि उनके विभिन्न 
निरयो मे किरी प्रकार कीएकतादहैया नदी । वदी व्यक्ति एक दशा 
मे सत्य बोलने या ्टिसा से वचने को पुर्य कहता है ग्रौर दूसरी दशा 
म पाप । नीतिशाश् इन निणंयाके एक प्रादश्चं मानदरद यास्टेर्डदं 
कोखोजने की चेशे कर्ता है | इस परकरार हम कह सकते है कि नीति- 
शास्र मानवता के नैतिक निणप्रो को एक समष्टिकासूपदेनेकी चेश 
हे, जेसे मोतिक विज्ञान हमारे जड़ जगत्‌ सम्बन्धी कथनौ या ज्ञानखडो 
छो समि रूपदेने का प्रयत्न है ।# परिचिर्म। विद्धान्‌ शास्त्र या विजाना 
कोदोश्रेसियोमें व्रिमाजित करते दहै, एक सथाधन्विषीशास्र शरोर 
ब्रसरे स्रारशाववषरी ( 20811१6 ४१ पजाह १6 ) शास्र | इस 
विभाजन के ग्रनुसार मौतिक विजान यथार्थान्वेपी शास्र है कमोकि उसका 
विषय जड़ जगत्‌ करी वास्तविकता है, ग्रौर नीक्शिाग््र श्राद्सान्वेर्पी- 
शास्र ३ क्योकि उसका काम मानव-व्यापारो के अआ्रादशंरूप श्रथवा 
मानव-जीवन की अरदर्शावस्थाको सरोज निकालना है । किन्तु शास्त्रा 
छा यह प्रभेद कुद व्रिद्रनों करो खयफतादहै । नीतिशास्न का काम 
फिसी कल्पित शादशं क॑ खनन करना नदी है, श्रपितु उस श्रादश को 

. नीतिशाख एक "शाखः ( 80१86706 ) है > इसके स्पष्टीकरण कै 
लिए देखिए, जेम्ख सेथ; ए 01८8] ए 7 01168; प पचे, 2111168; 
तथा सिञ्िक; त1807, पु° २६५ त्र अणे \ ॥ 
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प्रकट भरकरदेना हैजो कि युग-विशेप्र की नैतिक चेतना श्रथवां 
नैतिक निशंयो का प्रच्छन्न श्राधार है। 
अनुभूतिवादी नीतिशाख 
थोर मं नीतिशासरे-प्म्बन्यी वादो ने पायःदोल्पधारण क्रिये 
है । एक प्रकारके विचारक नेम बात की विशेषस्रोज कीदहैकरि 
मानव-ग्यापारो की नैतिक अच्छरई-बुराई कैसे पहचानी जाती है। 
उनका मतदहै कि मनुष्यमें देखने, सुनने श्रादि की माँति नैतिक 
परख करने की भी एक श्लग शक्ति, एक प्रकार की अन्तरिन्िय है, 
जिसे सदमद्‌बुद्धि ((1०"80161106) कहते हैँ ।# ग्रह शक्तिन केवल 
दूसरों के व्यापारा के नैतिक गुण बतादेती दहै, वह प्रत्येक व्यक्ति का 
विभिन्न परिस्थितियों यद्‌ मी वतात्‌ है रि उनका कत्तव्य क्यादहै। 
काण्ट, शेफ्टूनव्ररी श्रौर ब्ररलर इती कोटि के विचारक हे। कार्टने 
सदसदूनुद्धि के स्थान मे कृष्यब्ुद्धि (7011021 ‰ ९०8००) शब्द का 
प्रयोग म्या दहै। इन विचास्काके श्रनुनार कर्ताको कोई व्यापार 
करते समय यष नदी सोचना चाध्यि कि उनका परिणाम क्याद्येगा, 
सिफ॑ यदह देख'्लेना चादि करि वैसा करना उमक्रौ सदसदृबुद्धि या 
अन्तरात्मा केद्नुकूल दहि या नदी | त्रन्तरात्माकरो हमारे य्य भी 
धमं का लोत माना ययादहै; श्नि; स्मृति; स्जनोका घ्राचार गरौ 
श्मपनी श्रन्तसात्मा का परिय, यह चार धमं के सान्नात्‌ लन्तण रै | धुः 
शङ्ुन्तला पर मोहित होते हुये दुष्परन्त कहता है--ध्य्रवश्य ही यह 
रमणी क्षत्रिय के परिग्रह करने याग्य है, क्याकि मग श्राध्यं (शु) 
मन इसमं सामिलापर रै; संदिग्ध स्थलोमं रुजन करी अअ-५;करण्‌-वृत्ति 
` # वस्तुतः 01158016 0० शब्द का हिन्दी म कोई उपयुक्त पयाय 
महीं है । स्वर्मीय तिलक ने उसके लिये "सदसदूविंवेकलुद्धि" का प्रयोग 
किया था। हमने उसे ही संरिक्च कर लिया दहे, 
छः श्रुतिः स्तिः सदाचारः स्वस्थ च प्रिवमास्मनः एतश्चतुबिधं प्रष्टुः 
साल्ल दम्य लक्षणम्‌ अह्ु® २।१२ 
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ही प्रमाण होती है। कार की कृत्य्ुद्धि नैतिक श्राचार के निम्न 
लिखित सावभौम नियमकास्रोत हैः - 'उमी नियम या सिद्धान्त के 
च्रनुसार कमं कसो जिसे तुम सम्पूणं मानवता का नियम या सिद्धान्ष् 
चनाने कौ इच्छा कर सको | जो वस्तुतः ध्म है वह सव्रके लिए वैसा 
हागा । यदि श्राप नहीं चात कि सव मनुष्य प्रतिज्ञा-भंग करे, सब 
ग्रात्महत्या करं, तो प्रतिज्ञाभंग ग्रौर श्रात्महत्या पाष है । इसी तथ्य 
को एक संस्कृत सूक्तिमे इस प्रकार प्रकट किया गया हे, श्रात्मनः 
प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्‌, ग्र्थात्‌ जो श्रपने लिये बुरा लगतादहै 
वेना दूसरे के लिये मीन करे । करारट का निरपेक्त श्रादेश (02४6- 
8011081 17170678 र९)} दसी का भावात्मक शूप है । 

हमने कहा कि इस कोटि के विचारक करार्योका परिणाम सोनने 
के विरुद्ध है । मनुष्य को प्रत्येक कमं कत्तव्य-बुद्धि से करना चाहिये, 
उसके फलं या परिणाम के लिये नदीं । भमलेदी श्राकाश गिर पड़, 
तुम्हे ग्रपना कत्तव्य करना चाद्ये, यह कट्ाषत इसी मत की पोषक 
है । कार्ट कहता है कि को$ काम इसलिये मत करो क्रि उससे सुख 
होगा, बल्कि इसलिये कि वह तुम्हारा कत्तभ्य है । गीता कामी यही 
त्रादेश दै । कृष्ण कहते दै--्दे त्रजन ! कममें हीतेरा च्रधिकार 
हो, फल में कभी नहीं कत्तव्यज्ञान कैसे हो, इसके उत्तरम काश्ट 
कुत्यबुद्धि के उक्तश्रादेश की शरोर इंगित करता है, जव कि गीता 
कदटती दहै करि कार्यं ग्रौर श्क्यं, कत्तव्य शरोर श्रकक्तव्य की व्यवस्था 
मे शास्त्र (वेट) दही प्रमाण हे ।# 

लद्यबादी सिद्धान्त 

दूनरी कोटि के विचारक ऊपर के सिद्धान्त से विपरीत मत का 
प्रतिपादन करते दै । कोई भी व्यापार कुदं गतियो का समूद है; वह 
स्वयं ्रपने मेन श्रच्छाहै नवरा । किसी कमं की श्रच्छाई-वुराई उसके 
परिणामो पर निभर है । नीतिशास्र का उदेश्य जीवन के श्रादशं या 

 # तस्माच्छाखं प्रमाणन्ते कार्थाकार्यव्यवस्थितौ । 
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छ्रादशांवथा का निष्वय करना है । इस श्रादशं निशित हो जाने पर 
उन कर्मके जो व्यक्तिविशेष या समाज-विशेषको उम ग्रादशं की 
श्रारले जाने वालेर्है, ग्रच्छा कदा जायगा, श्रौर उनके विपरीत कर्मो 
कोद्ेय वा ब्ुरा। जीवनका श्रादशं या ्रादश्विस्था क्याहै ? यह प्रन 
दोरूप गररण करलेताहे; (१) व्यक्तिगत जीवन का च्रादशं क्या 
है, श्रीर ८२) सामाभिक्र जीवन के दृष्टिकोण से ग्रादशं या ग्रादर्शा- 
वस्था क्याहै। यहां वैयक्तिक ग्रौर सामाजिक श्रादर्शो मे विरोध की 
सम्भावना स्पष्टदहै | नीतिशास्र के इतिदहासमें विभिन्न विचारक ने कहीं 
वैयक्तिक श्रौर कीं सामाजिक दृष्टिकोण करो श्रपनाते हुये विचार करिया 
है । दोनोंदी दृ्िकोरो से जीवन के श्रादशं की विभिन्न कल्पना 
प्रस्तुन की गरईर्है। इस कोटि के ८ श्रर्थात्‌ लदयवादी ) त्रधिकाश 
धिचारको का दृष्टिकोण वैयक्तिक रहा है) यह बात योरपके सम्बन्ध 
मे विशेष सूपसे खीक है | 
सुखवाद 

जीवन करा ग्रादशं या श्रादशविस्था क्या है, इसके चिमिन्न 
योरपीय विचारक ने विमिन्न उत्तर दिएर्है। किन्तु इम श्रनेक उत्तरया 
कोदोमुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है । (१) जड्वादी, त्रनध्या- 
त्मवादी श्रौर वे विचारक जिनमं दाशनिक प्त्तेपात कमह प्रायः 
जीवन का लद सुख बतलाते हैँ । यूनानी विचारक एपीक्यूरम का 
सुखवाद वैयक्तिक था | एपीक्यूरस के समयमे यूनानी प्रजातन्त्र श्रौ 
स्वातन्व्य नष्ट हो चुका था, तथा सुखपूणं सामाजिक संगठन के ्रभाव 
मेल्लोगोंमे व्यक्तिवाद्‌ (10११४118) वदृ रहा था सुखवादौ 
होते हए भी एषीक्यूरस चार्वाफ़ की भांति भोगवादी नदीं था। वह 
सिखाता था कि सुखी रहने का सवशर उपाय इच्छुश्री का दमन 
करके सन्तुष्ट रहना है । सुखी होने के लिए निभंय होना मी श्राषश्यक 

# सिज्विक ने श्रपने ‹्तिहास' का उष््देरय "वैयक्तिक नीति- 
धमं" का एतिहासिक विवरण देन( बताया हे । दे० पु०३ 
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है । स्मा श्रमर नींद, इसलिए परलोक कामय मिथ्या है। 
मृत्यु का मयमीमिध्यादहै, वयोकिं जब्र तकम तब तक मृत्यु 
नही है, श्रौर जवर मृत्यु श्रायगी तवर हम नर्गे । सुखी रहनादही 
न्याय है, यही घमं है । श्राघुनिक मुखवादी (श्रथवा उपयोगितावादी) 
बेन्थम रौर मिल का कथन दहै किं मानव-जीवन का उदेश्य सुख दहै, 
किन्तु यह सुख केवल वैयक्तिक नही, श्रपित्त॒ सामाजिक सुख है। 
हमारे कर्मो का उदेश्य ्रधिकांश मनुष्यों का श्रधिकतम सुखः 
उन्न करना होना चादि । एपीरयूरस कास्वर निराशावादी था, 
्राध्ुनिक सुखवाद, जिसका प्रतिपादन विज्ञान के अभ्युदय कालम 
हुग्रा था, श्राशावादी हे) मिल यह भी मानता है कि सुखां मे जाति- 
गत (९11४९४९०) मेद होते हँ | कुछ सुख श्रधिक ऊंची कोटि के 
होते है, ञेसे काव्य-शास्तरके श्रध्ययन क्म सुख, श्रौर कुर निभ्न 
कारि के, जेसे स्वदि मोजन का सुख | 
विक्रासवादी सुखवाद 

विकामवादी स्पेन्सर भी सुखवादी है । किन्तु उसका विश्वास है 
क्रि सुखोत्पादक श्रौर जीवन-संग्षक व्यापारो मे प्रायः तादात्म्य रहता 
है, सलिए हमारे कर्मो का उदेश्य सुख-प्राप्ति श्रौर जीवन-रक्ा 
दोनों दही कहे जा सकते ह । वस्तुनः सुख की इच्छा करते हुएभीदहम 
त्रचेनन भाव से जीवन-रक्ञा में तत्पर होतेर्है। बात यदद कि प्राशिवरगं 
स्वभावतः सुख की कक्ताकरते है, श्मौरवे दही जीव-योनियां जीषित 
रह जाती रहै जिनक्रे सुखान्वेषी व्यापार जीवन-संरक्षक भी सिद्धो 
जाते दै । यदि किसी जीव-योनि के सदस्य एेसे व्यापारेम सुखानुमध 
करते है जो उनके जीवन के लिए घात्तकं ह, तो वे कालान्तरर्मे श्रवश्य 
ही नष्टो जार्पगे। इसलिए उन जीव-योनियों के सम्बन्धं जो 
विकास के संध म विजयी हई है, यह कषा जा सकता है करि उनके 
सदस्य यदि सुख को लेदधय बनाये तो षे जीवम-रक्ा मी कर सकेगे | 
इस प्रकार स्पेन्र युखवाद का प्राणिशास्त्र या विकास-सिद्धान्ते 
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दारा मर्डन कर डालता है | उसके युक्तिक्रम काणक श्राधार यह 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त हेकरि श््रारिविगं स्वभावतः सुख की डइच्छा 
करते ह| (जनि स्टुग्ररं मिल भी इस मन्तव्य करो मनोवैनानिक 
मचा मानता था। ) स्पेन्तर की दूसरी मान्यता (48पपर एप) 
यह॒है करि जीवन-रत्ता श्रथवा जीवनका परिमाण ब्दानां 
वाञ्छनीय है| 
अभ्यात्मवादी नी तिशास्र 

(२) शअरध्यात्मवादी विचारक सामान्यतः जीवन का लक्तय पूणता 
(616९6००) या श्रात्मलाभ (8611 ‰ ९९1128४0) बतलाते है । 
यह विचारक वैयक्तिक श्रौर सामाजिक मांगों क्रा समन्वय क्ररनेकी 
चेष्टाभी करते) पृणंताया श्रात्मलाभ स्याह, इसकी व्याख्या 
करना कुष्ठं कठिन है । ग्रीन नामक विचारक का क्ेना है कि जीवन 
का उदेश्य ग्रपनी शक्तियों का पूणं विकास करना है, कथि मनुष्य 
बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिण उसे श्रषने बौद्धिक व्यक्तित्व का पूणं 
विकास करना चीदिएः । वास्तविक श्रेय ( 17८6 &००१ ) कौ इच्छा 
करा क्या ग्रथंहै? ग्रीन का उत्तरहैकि विविध कलाश्रों तथा शासनीं 
का श्रनुशीलन तथा धार्मिक बनने की चेष्टा, यही वास्तविक श्रेय है। 
ग्रीन यह भी कहता है क्रि वास्तविक श्रेय की कामना प्रतियोगिता या 
संघप्रं को जम नहीं दे सकती; वास्तविक श्रय प्रतिद्रन्दरितासे प्रे है। 
किन्तु लोक मे यह स्पष्टदेखा जाताहै क्रि सव लोग काव्य-शाश्न के 
श्रनुशीलन का श्रवसर नीं पाते, श्रौर कोई व्यक्ति श्रपने क्चोके तथा 
दमस के बालकों के पद़ाने-लिखाने पर एक साथ खचं नही कर सकता । 
श्रमिप्राय यह दहैकिज्ञानाजन नामक्र श्रेय भी प्रतियोगितःशरून्य नहीं 
है | हीगल नै नैतिक जीवन की सामाजिकता पर श्रधिक जोर दिया। 
वास्तविक व्यक्तित्व (561) सामाजिक व्यक्तित्व है । कुटुम्ब मे, समाज 
मे, श्र राज्य मे, उनके नियमों के रूपमे, व्यक्ति, की अ्रसली ग्रात्मा; 
उसका बौद्धिक तत्व, अभिव्यक्ति पाता दै; इसलिए मनुष्य का परम 
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कत्तव्य समाज तआ्रदि के नियमों का पालन करना है| व्यक्ति को सामा- 
लिक नियमं के बाहर अआ्त्म-क्ल्याण करी इच्छा नदीं करनी चाहिए । 
श्ंप्रेज विचारक ब्रोडलेने भी कत्तव्य की साम'जिकता पर जोर दिखा 
है । समाज मे जहां या जैसी मेरी स्थिति है उसके त्रनुकरूल सामाजिक 
मांगोंको पूरा करनादही मेरा परम कर्तव्य है| णक प्रकार से हीगल 
श्रौर ब्र लेका मत क्रांतिकारी परिवर्तना का विरोधी है। त्रड्लेमे 
स्वयं कहा है कि उसक्रा मिद्धान्त ्रति-मानव (8० पो पा.) नीति; 
श्रादर्शं राज्य ग्रादि की कल्पना का विसेधी है। संक्ञेप मं, श्रघ्यात्मवादी 
नीति के श्रनुनार अआत्लाम या पूणता का ग्रं जीवन को बुद्धि द्वारा 
नियमित थवा समाज का ्रविरोधी वनाना दै) 
प्लेटो श्रौर शररस्त्‌ भी कत्तव्य की सामाजिक व्याख्या के पत्तपाती 

ये | प्लेटो के श्रादर्शं राज्य मे, जिसकी बागडोर दाशंनिकोंके हाथमे 
रहनी चाष्टिएः, प्रवेक मनुष्य करो श्रँख मदकर शासक्रवगं कौ ग्राज्ञाच्र 
का पालन करना चाहर । इन च्राज्ञःग्रों का उदेश्च राष्ट की र्ताग्रौर 
दित-साधन होगा । किन्त प्लेटो श्रौर श्रररत्‌ ग्रह मी मानतेदहेकिसामा- 
जिक कर्तव्य पालन अपेक्ञाकरत नीची वटि का धमं है, जीवन का सव्रसे 
ना व्यापार दाश॑निक चिन्तन दहै । प्लेटोके श्रनुक्तार यह चिन्तन 
भरेयस-प्रत्यय के स्वरूप पर मनन करना है | च्रसस्तू भी मानतादहे किं 
बुद्धिजीवौ मनुष्य का सवश्रष्ट व्यापार चिन्तन है । अरस्तू के ईश्वर 
का एकमात्र काम श्रात्म-चिन्तनमे लीन रहना हे | सामातिक् जीवन 
म मनुष्य का कत्तव्य खतियाः को त्यागकरर मध्यमाग का श्रवलम्ब्रन 
कृरना ह । प्लेयो श्रौर ग्ररस्तू दोनों ह मानते है कि दाशंनिकं के लिप 
भी प्रारम्भ मे सामातिक्र नीति-नियमा का पालन श्रावश्यक हे, इसके 
ब्रिना उनकी आस्म दाशंनिक ज्ञान करा ग्रहण करने के योग्य 

नहीं हयेती ।# 

 # द° [16 ए ८1०९९1४ 87118171168, 14710 2,04.१ 17168 

पर लेख, ए० ७६३ 
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भारतीय नीतिशाख 

हम कद चुके है किम रतवपं मे नीतिशाग्त्र माज्ञध्म या ररिलीजनः 
के प्रभावसेमुक्तनटहो सका, ग्रौर उसका वि+स एक स्वतन्त्र शास्रक 
रूप मे नदीं दूश्य। मीमासा-सूतरा के श्रनुसार धमं का स्वरूप चोदनाया 
प्ेस्णा है; वह भ्रति की ग्राजाग्रो का समृचचयमानत्र है | वेदादि ग्रंथो का 
छोडकर केवल बुदि कर सहायता स मी कन्तव्य-निगंय करिया जा सकता 
है, इन पर भारतीय दाशंनिकों ने विशेष विचार नर्हीं क्रिया| वेदोके 
वाद स्मृतिकारोंनेभी धमंका उपदेश श्रदेशोकरे दहीसर्पौमे क्रिया| 
हमारे धरम॑श'खर-ग्रन्थ तस्ह-तरह्‌ के वभि-निपेधो से मरेप्ड़े है । स्मृति- 
ग्रन्थों का उदेश्य जीवन के प्रत्येक श्रवसर के लिए नीति-नियमँ 
का निदेश करना । इन नियमों का भङ्ग क्ररनेवालो के लिए तरह- 
तरह के प्रायश्चित्त का विधान | विभिन्न नियम श्रौर प्रायश्चित्त 
जेसे ई वेस क्यों, इसका समाधान करने की म्मृति-ग्रन्थ श्रति कौ 
हादे देने के श्रतिरिक्त कोई चेष्टा नदीं करते | 

यह नदीं करि प्राचीन मारत मं नीति-विषयरक या धम॑-विषयक 
जिज्ञासा नदीं थी । मह्मभारत के सैकड़ा श्राख्यान-उपाख्यान इतत बात 
को गिद्ध करत रहै किं उस कालम लोग धर्माघमं की समस्या मे गहरी 
ऋ्रभिरुचि रखते थे । महाभारत मे हम जगह-जगह पदृते है कि ग्रहिसा 
पशम धर्म हे, सत्य परम धमं है, ग्रौर परेपकारपम ध्म हैः ग्रौर 
स्थल-स्थल प्रर हम इस ब्रातकी श्रालोचना पातेर करिकर सत्य, हिसा, 
त्मा श्रादि नियमो क्रा शपवाद करना चाण | उदाहरण के निए 
प्रहाद बलि स कटते रहै, 

न श्रेयः सततं तेजो न निस्य श्रेयसी स्मा। 
तस्मान्निस्यं क्षेमा तात परिडतैरपवादिता ॥ 

द्रात हमेशा क्षमा करना चाहिये", इम नियमके परिडिताने 
श्मपवाद व्रतलाय हं । महाभारतम दी हम पल्तहेफरिघासराया दगा 
करनेवाले के साथ धोखा करना चादिये, रौर सजन के साथ साधुता 
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का ठ्यवहार करना चाहिये । इमी प्रकार मत्यके मी श्रपवाद कहे 
गये हैं । विश्वामित्रने प्राण-रक्ला के लिये कुत्ते का मांस खाया श्रौ 
जवर उस श्वपच ( चारडाल ) ने जिसका वह मांस था, उन्द कुत्ते के 
मांस कौ श्रभक्यता सुरा, तो विश्वामिव ने उत्तरदियाक्रि तू चुप 
रह; तुभे धमंशिन्नादेनेका श्रधिकार नहीं है| मस्ते से जीना 
है, जिन्दा रैगे तो ब्रहुतेरा धमं कर लगे |*# 

महाभारत के नन्तगंत ही गीता मं कत्तेव्याकत्त॑व्य-विपयक्र तीतर 
जिज्ञाता पाई जाती है । सम्भवतः विश्व-साहिव्य में ध्रमोधमं की जिज्ञासा 
का इतना तेज रूप त्रन्यत्र मिलना दुलभ है) क्रिन्त॒गीना ममी 
पाश्चात्य रीतिसे धम क्रा स्वरूप निणय करने की स्वतन्त्र चेष्टा नीं 
की गई हे | गीता मं विभिन्न भार्गो के श्रापेक्तिक मूल्यांकन करा प्रयज्ञ 
है--कत्तव्याकनंव्यके बारे मे गीताकरार मी शास्र को प्रमाण मानते 
द | एपीक्रयूरमः, मिल ग्रादि की भाँति गीता कत्तभ्यके व्रारे मे करो 
नया सिद्धान्त देने का प्रयल नहीं करती | 

भारतवष मँ नोतिशाख्न या धमशा का जनता के जीवन से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा । श्रंशतःश्रति कौ मान्यता के कारण, श्रौर श्रंशतः 
व्यक्तिगत विचारकों मेँ मौलिक कदलाने की महच्वाकाक्ञा न होने के 
कारण; य्ह विभिन्न वादं का व्यक्तियोके नाम से प्रचार नहीं दुश्रा। 
दसलिए भारतीय नीतिशास्न का विष्लेषरणास्मकं विवर्ण देना सम्भव 
नही है । भारतीय मस्निष्फ सदेव से परमतसदिष्णु रहा, उसकी दृष्टि 
सदेव समन्वय की शरोर रही है, ग्रौर वह विभिन्न खोतों से सचादयों करो 
ग्रहण करता रहा है । यह सवर चीज मिलक्रर भारतीय नीतिशास्र को 
यडा जिल स्पदे देनी हं जिसमे कमो-कमी विरोधी त्खो को भी 
एकत्र देखा जा सक्ता है । नीचे हम भारतीय नीति-शास्र की प्रमुख 
चिशेपताश्रों का दिग्दशंन करामे की चेष्टा करगे । 


क - ~ 


% द° गीता रहस्य, पहला प्रकरण । 


नीतिधमं श्रौर साधना २२७ 


करन्तु बादका हिन्दू घम केव्लैदिक शिक्तार््रा पर ही श्रवलम्बित 
नहीं रहा | वैदो की मान्यताने हमारे नीतिभरमं को निःसपन्द रौर 
गतिष्ीन नहीं बना डाला, वह संमय-समय पर दुमरे सोत की विचार- 
धाराश्रौ से वर्थित श्रौर प्रभावित टना रहा | च्रव्र तकर यह ब्रात सिद्ध 
दो चुकीहेकरि दिन्दु्रौ के कई देवता, जैसे रुद्र-शिव, गेश श्रादि 
श्रादरिम च्रनार्यो के उपास्य थे | व्यकरितिगत विचारक भी वैदिक धमं 
को बहुत कुं परिवर्तित करते रहे । यह विचारक श्रियो के 
व्याख्यातार्श्रो मेही नहींथे, उनमें से कुष्ठ वैदिक धमं से 
विद्रोह करने बल्ले भी थे। उदाहरण के लिए भगवान महावीर 
प्रौर गौतम बुद्ध जिनकी श्र्हिसा कमी शिन्ना ने बाद के 
हिन्दू हदय पर गहरा प्रमाव्र डाला, वेद-विरोधी विचारक ये | वैदिक 
धमं का यह वर्धिष्णु रूप उसकी ठीक-टीक -व्याख्या नितान्त कठिन 
भरना देतादहै। ईसा घमं के कुषछु निशित श्माठरेश दहै, इस्लामकेमी 
कुछ निश्चित पिधि-निपेधर है; किन्तु वैदिक घमं करी ग्रात्मा को पूरणुतया 
किन्दीं गिने-चुने विधि-निषेधो मं प्रकट करना सम्भव नद्यं है । वर्णा 
शरम धर्म भी वैदिक घमं काप स्पन्द, वेदिकया हिन्दू घमं, 
विशेषतः श्रपने उत्तर कालम, ज्ञान ग्रौर भक्तिको उनना ही महत्व 
देता है जितना करि वर्णाश्रम-व्यवस्था को] बल्कि कहना चाहिये कि 
वादके हिन्दू धमंमं ज्ञान श्रौर भक्ति का मद्व व्णाश्रम-धमसेभी 
ब्रह गया | 

(२) हमने ऊपर कट्या कि वैदिक धमं अ्रादेशात्मक है। इसमें 
सन्देद नदीं क्रि विधि-निषेधोंकी च्रधिकताने भारतीय मस्तिष्क को 
नेतिक नियमों के सम्बन्ध मे खतन्त्र चिन्तन करने से रोका; किन्तु यह 
संत्य का एक पष्लू है । घम-शास्नौ के प्रेता तथा दाशंनिक विन्ारक 
यष्ट भली प्रकार जानतेये कि नीतिधमं का पालन क्रिसी लच्यकी 
प्रातिके लिएहे) प्रो° मेकेन्जीने लिखाहैकफि नैतिक वादों का 
विकास एक विशेष क्रमसेहृुत्रा है। पहले सदाचार का मानदर्ढ 


२२८ पूर्वी रौर पश्चिमी दशन 


(३४००१०१) रीति-रिवाज ये; किर राजा या इश्वर के ग्रादेश स्टेन्डड 
वने; उसके बाद श्रन्तरात्मा या सदसद्‌ बुद्धि (०७५१७२५९) कौ 
ग्रावाज्ञ; ग्रौर श्रन्त मे बुद्धिग्राह्य ग्रादशं ग्रथवा जीवन का चरम लच्य। 
भारतवषं मे जहाँ साधारण जनता के लिए कुं काल तक धमं विधि- 
निषेध-रूप था, वहां विद्रार्नाकीदृष्टिमं वह सुख क्रा साधन था । यह 
नि्शंक होकर कहा जा सक्रता है कि भारतीय परिचारको के श्रनुसार 
जीवन का लकय सुख रहा है, वह श्ुख चाहे एेदिक दो चदे मोह्त का 
परमानन्द । तैत्तिरीय उपनिपद्‌ मे बतलाया गया है फि मोक्त का सुख 
सांसारिक सुखो से क्रो गुना ्रभिक है। वैशेषिक सूत्रम धमंका 
लक्षण दस प्रकार क्रिया गया है - जिससे इस लोक मे ्रभ्युदयदहा 
ग्रौर इस जीवन के बाद मोक्त की प्राति हो वह धमंहे। महाभारतम 
भीष्म कहते हैः -- 
ऊर्ध्ववाहुर्विरौम्येष न चे कश्चिच्छुणोति मे) 
धर्मादथंश्च कामश्च स धमः किन्न सेव्यते ॥ 

श्र्थात्‌ भें बह उठाकर कहता हू, पर कोद सुनता नदी धमं से 
ही सम्पत्ति मिलती है, उकीसे कामना पूरी होती है, एेसे धम का 
सेवन क्यो नदीं करते ? प्लेटो की धरिपन्लिकर? मे जो धमं की व्यवस्था 
है वह भारतीय धर्म॑-शिक्ता से मिलती-जुलती है । किसी विधि-निषेधका 
चरम प्रयोजन क्यार, यह केवल रिपस्लिक के शासक करो मालूम 
रहेगा, शेष लोग विधि-निषेधों का बिना समके पालन करगे । भारतीय 
शस्रकरारं ने भी जनता के लिए यदी ठीक समा किं वह केवल श्रद्धा 
के वरल पर उनके विधि-निपे्धों का पालन करती रहै। न्तु भारतीय 
जनता इतना शअवश्य समती थी फरि धर्मका पालन इद्लोकर ग्रौर 
परलोक के सुख के लिप है। इस विषय में कुमारिल श्रौर ) प्रनाकर के 
मतयेद्‌ का उल्लेख श्रप्रासंगिक न होगा । प्रभाकर का मतदहैकिलोग 
वैदिक विधिर्यो का पालन कन्तव्य-बुद्धि से प्रेरित हकर करते ह; किसी 
कल के लिए नीं । इसके विपरीत कुमारिल का विचार है किं उनर्कं 
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पालन की प्रेरणा इश-साधनतः-ज्ञान से मिलती है । कुमारिल कामत 
मनोविज्ञान के श्रधिक श्रनुकृल है | वस्तुतः भारतीय चेतना सदेव सुख- 
क्षिणी रही है | कु दशन दुःख-निवृत्ति को परम पुखुषाथं मानते रहै, 
किन्तु साधारणतया दुःख-निवृत्ति की श्रमिलाषा सुखेक्हा काही एक 
रूप हे | 
(३) धर्म का उदेश्य सुख दते हुए भी मारतीय नीतिशास्त्र व्यक्ति- 
प्रधान नहीं है। वस्तुतः धमं की धारणा हीसामाजिकर है| ध्म का यह्‌ 
नाम इसलिए है करि वह धारण करताहै, धमंसेद्ी प्रजागरं का धारण 
होता है ।2# समाज की स्थिति के लिए धमंश्रनिवायं है । भारतीय वर्णा 
श्रम-धमं का मूलाधार यही भावना दहै। प्रस्येक वणं के सदस्योंको 
अ्रपने-श्रपने धमं का पालन करना चाहिए । चायो वणं एक दही ब्रह्मसे 
उत्पन्न हूर है, ग्रौर वे परस्पर कन्तन्य-सूर्वासे वषे । भारतीय वर्णा- 
श्रम-व्यवस्था प्लेटो की रिपन्लिक से श्राश्चयंजनक्र समानता रखती 
है । समाज के सव्र सदस्य णकर-सी बुद्धि ग्रौर स्वभाव बले नहींरहै, 
इसलिए सव्रके कत्तव्य भी एक न हयो सकते । समाज मे कुद लोग 
द्रध्ययन-ग्रध्यापनकरेगे, कु शखरा का प्रयोग सीखेगे ग्रौर कुल 
व्यापार तथा सेवा करगे । भारतीय व्यवस्था ब्राह्मणों को राज-शक्ति 
का श्रधिष्ठान नहीं बनाती, ब्रह्मण राा्श्रों को मन्त्रणा श्वश्च दे 
सकते है । प्रसिद्ध ्तिश्ासनज्ञ ल।डं एेक्टन नेकटादहै कि शक्ति मनुष्य 
को भ्रष्ट करने वाली है, श्रनियन्तरित शकि नितान्त भ्रष्ट करने वाली 
हे । भारतीय व्यवस्था ब्राह्मणों कोजो कि श्राध्यात्मिक उन्नति के नेता 
है, इस शक्ति से श्रलग रखती हे । ब्राहमण के लिए व्यापार भी नीं 
है; उसे धनसे भी श्रलग रहना चादिए । प्रत्येय व्यक्ति को श्रपने 
वरणं के श्रनुकरूल ग्राचरण करना चादिए । यष सिद्धान्त हीगल श्रौ 
बरेडले की शित्ताग्रौके समाभदहीहै | मेद यदीदहैकरि मास्तीय दृष्टि 
मे सम्पूणं ब्रह्माण्ड एक ही ईश्वर की सृष्टि त्रथवा राज्य है, ्रौर उसके 
कधार णाद्धमं इत्याहुः धमां धारयते प्रजाः । 
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भीतर सब प्राणियों को एक-दूसरे के प्रति कत्ेऽ्-भावना रखनी 
चाहिए । दिन्दुश्रौ के नित्य कर्मो में पांच महायज्ञ भी है; जिनमेसे 
एक भूतयज्ञ है । भूतयज्ञ का श्रथंहै चीरी, कौवे रादि छोटे जीवों 
कोखाद्र सामग्री देना । गीता मं देवयजः की स्रवश्यकरता प्रतिपादित 
करते हुए कटाहे कि यज्ञके साथ प्रजा््रों को उत्पन्न करके ब्रह्माने 
कहा-- दरस यक्लके द्वारा तुम्हारी वृद्धि दगी "तुम इस यक्ञसे 
देवताश्रों को सन्तुष्ट करो, ग्रौर देवता तुम्हे सन्तुष्ट करते रहै | यज्ञ से 
चचे हुए ग्रन्न को खाने वाले लोग सव्र पापों से मुक्त हो जाते ।' 
इसी प्रकार ्रग्धेद मे कहा है-केवलाधो मवति केवलारी, श्र्थात्‌ 
अकेले खाने वाला पापी होता दहे । मनुस्मृति भी कहती है-श्रवं स 
केवले भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌, त्र्थात्‌ जो केवल श्रपने लिए 
पछानादहै वहपापदहीखाता है।# इस प्रकार भारतीय नीतिधमं 
पूतया सामाजिक; बल्कि उससे भी त्रागे बद कर विश्वजनीन है| 
वह व्यक्तिवाद का एकान्त विरोवी है । गीता कहती दहै क्रि सवव्या- 
परक व्रह्म निस्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है । यजका मूल-स्लोत ब्रह्मदहै, श्रौर 
ब्रह्म के चलाये रुप इस खषि-चक्र का ग्रनुवत्तन क्ररना परम 
कत्तव्य है | 

यहं पाठक यह नोर करं रि योरपीय नीतिशास्न का स्वर व्यक्ति- 
वादी है } जिन श्रथ्यायावादी पद्धतियो मं व्यक्रतिवाद का द्रतिक्रमण 
करने की चेष्ठा की गई है, वहां मी नोनिशाचस्र समाज-विशेष या राष्ट्र 
विशेष की सीमाश्मौकरे बाहर नहीं जा सक्रादहै। ण्लेयो क नागरिक 
क कर्तव्य श्रपनी रिप्त्लिक के सदस्यों तथा उसकी सीमाग्रा तक 
सीमित है| यही ब्रात दीगल, ब्र द्लेग्रादि के मन्तव्यौ केव्रारे म 
कही जा सकती है । योप के त्राधुनिक विचारक श्रपने नागरिको को 
सम्पू मानव-जाति के प्रति कत्तव्य-बुद्धि रखने की रिन्ञा नदरी देते, 
बरे कटर राषटरूवादी. (90021188) है । इतके विपरीत भारतीय 

# द° गीतारहस्य पू०, ६९४ 
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नीतिशायों ने प्ु-जगत्‌ श्रौर देवलोक, मरे हूए पितसौँ तथा च्रागे 
छ्ाने वाली पीदियो, सव के परति कर्तव्य-बुद्धि ग्खने क्रा उष्देश 
दिया दहै, 

(४) यषां हम पाठकों का ध्यान योरपीय तथा भारतीय नीनि 
शास्रं के सबसे मह्वपूण मेद क्री शरोर श्राकर्गित करेगे | जैमा कि हमने 
कहा, योरपीय नीतिशास्र का दष्टकोण वैयक्तिक है, वह मुख्यतः 
व्यक्ति के श्रेय पर किचार करता है । उसकी दृष्टि प्रायः व्यक्ति के 
रेक जीवन पर रहती हे, ग्रोर प्राघरुनिक काल मे उसका सर्वमम्मत 
निष्कं यह है क्रि संमारमें नैतिक दष्िसे सव से ऊंची चीज व्यक्ति 
त्व (९7802114) है श्रौर नैतिक जौवन का उदर्य इम व्यक्तित 
का विकास क्ररना है ।# इस व्यक्तित्व के विक्रास का ऊचे-से-ऊचा 
श्रथं जो योरपीय नैतिक ग्रन्थो से निकाला जा सकताहै, यह यहीहै 
कि काव्यशान्त्र ग्रौर कलाग्रो दवाय व्यक्तित्व करो संस्कृत क्रिया जाय । 
व्यक्तित्व का इस प्रकार पोपण ही श्रात्म-लाभदहै। इस यहस्फ्टहै 
करि योरीय नीप्तिशाख्र जीवन के एक परिमित या सीमित श्रयकरा 
प्रतिपादन करता है। 

किन्तु भास्तीय नीतिशास्न का व्येय श्रनवरिमितया श्रनीम है; वह्‌ 
व्यक्तित्व की सीमाग्रो का अ्रनिक्रमण करने वाला दहै | शगीरी श्रात्मा 
का व्यक्तित्व सीमित व्यक्तित्व है, भारतीय नीतिशास्र उसके पोप्रस का 
उपदेश नहीं देता । वेदान्त कर श्रनुसार मन, ग्रन्तःकरण श्रादि श्रात्मा 
की उपाभिवांदहै,व श्रात्मा करो सीमित करने चाले रै । इसलिए मन 
च्रौर बुद्धि को संस्कृत करना जीवन कालच प्रास करने का एक माधन 
हो सक्ता दहै, स्वयं साध्य नहीं| जीवन का चरम लद्धय श्रात्माका 
प्ररमात्मभाव प्रासन करनाहै। योगदशंन के श्रनुलार चित्तवृत्तियो का 
निरोध जीवन ग्रौरयोग का उदेश्य हैः प्रमा, विपयेय, विकल्प, निद्रा 

रौर स्मृति दके निरुद्ध होने पर ही श्रात्मा की ग्रपने स्वरूप मं ्रव- 

ॐ ३० सिजिक, वही, एर° रेणठ 
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स्थिति होती है | व्न्य दर्शनो के श्रनुक्तार भी श्रन्तःकरण एवं श्रहता 
का निरोधरद्टी परम ध्ये है। ब्रौद्ध निर्वाण काश्रथंहै श्रहंता का पशं 
विनाश उ्रथधवा व्यक्तिमाव करा श्रतिक्रमण | # ससीम व्यक्तिभाव श्रथवा 
्रहंमाव को छोड देने पर ही मनुष्य श्रसीम मे लय देने के योग्य बनता 
है । भारतीय दशन काद्र विश्वासदहै कि व्यक्तित्व की सीमार््रोमें 
भिरे रद्‌ कर वास्तविक ्ानन्रकरो प्राप्न नदीं करिया जा सकता | “जो 
भूमा हे, जौ श्रसीम है, वही सुख है, श्रल्पमे सुख नदीं है|? व्यक्तित्व 
प्रिच्छ्न्नता का प्रतीक हे, उसके ्रतिक्रमणसे दही श्रनन्त की परासि 
हो सक्ती है| इसप्रकार भारतीय दशंनमें ग्रत्मलाम का ग्रं सीमित 
व्यर्तित्व का पोपण॒ नही, उसका निषेध है; ्रात्मा करा ग्रपने ्रनन्त 
चिन्मय रूप मं श्रवस्थित होना दही वास्तविक श्रात्मलाम है। यह्‌ च्रावङ्यक्र 
नहीं कि इस प्रकार की स्थिति मृव्युकरेबाददही प्राप्तौ, जीवित रहते 
हुए मी व्यक्तित्व की सीमार््रोको पार केर जाना सम्भवहै। जिसे 
हमारे शाख्नक्रार जीवन्मुक्त कहते रहै, ग्रौर जिसे गीताम स्थितप्र् कदा 
गया दै, वह शरीरी रहते एः भी ब्रहंभाव श्र्थात्‌ व्यक्तित्व के ब्रन्धनों 
से मूक्तः रता हे । 

यद्यपि स्थितप्रज्ञ या जीवन्मुक्त पुरुष का लद्दय व्यक्तिगत मोक्त या 
पूणता होता है, फिर भी उसे व्यक्तिवादी नदीं कष्टा जा सक्ता, रौर 
न उन्म तथा समाजमें किसी प्रकार का विरोध दहो सकता है । विरोध 
की सम्भावना व्रीं होती है जादो भिन्न खां हौ, किन्तु मुमुत्त स्थित- 
प्रज्ञ का कोई श्रमना खाथं नदीं रहता । इसलिए, यद्यपि भारतीय नीति- 
शास्र भी व्यक्तिगत पूणता को लद्धय घोप्रित करता है, तथापि उसमें 
व्यक्ति श्रौर समाज के कगे का उठना सम्भव नहीं रहता | इसके 
# भारतीय चित्रकला में भी व्यक्तिप्रधान नहीं, श्रौर हमार 
नाव्य-साहित्य का उदेश्य पात्रों फे व्यक्तित्व का चित्रखन होकर प्रे्त्को 
को रखानुभूति मेँ लीन करना होता था । इसके विपरीत मुगल चिच्रकलय 
श्नौर योरपीय नाटक व्यक्ति-प्रधान है । 
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विपरीत प्रायः सत्रे योरपीय नीिशाखनी वैयक्तिक ग्रौर सामाजिक स्वार्था 
के संघं का निपटारा करना कठिन पाते है सुखवाद के प्रतिपादकः 
दसका कोट बुद्धिसंगत कारण न्ट बता पाते रि व्यक्ति समाजके हिति 
के लिए श्रपनने सुख का बलिदान क्या करे श्रथवा व सामाजिक सुख 
को च्रपना ध्येय क्यो त्रनाये ! श्रध्यात्मवादी विचारकोंकीपूणंताया 
श्रात्म-लाभम की व्याख्या मीव्यक्ति श्रौर समाज की समस्यां का उचित 
हल नदीं कर पाती । जैसा कि हमने ऊपर कहा, विद्या, श्रात्मसंस्कार 
( 8न^-0षाध्पः७ ) श्रादि श्रेय पदाथ भी प्रतियोगिता तथा संघषरं को 
जगाने बलि हे | 

(५) व्यावहारिक ःजीवन मं मनुष्य कितना दी ग्रच्छा क्योंन बने, 
फिर मी उसकी श्रच्छद बुराई दवारा सीमित रहती है । जवतकषमें दुष्ट 
प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ता है, तवर तक हम श्रपणं ही कटै जायंगे । श्रौर 
जवर मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियां सर्वथा विजित शरीर नष्ट हो जाती है तच बह 
वस्तुतः नैतिक जशत का प्राणी नदीं रहता, श्रपितु मुक्तं या जीवन्मुक्त हो 
जाता है । भारतीय नीतिशास्न का लद्य यही नैतिक जीवनसे परे दहो 
जाना है । इस प्॑कार‡मारतीय विचारक नैतिक जीवन को साध्यन मान 
कर साधन मानते है । नीतिधमं का पालन श्रन्ततः मोच्त कौ प्राति के 
लिए है; जिस मंजिल पर मे परहुचना है,-नैतिक जीवन उसका माग॑-मा्र 
है । इसीलिए भारतीयः व्णाश्रम-व्यवस्था चतुथं श्रानम मँ संन्यासका 
विधान करती है | स्वयं वर्णाश्रम धमं इस मान्यता पर श्राधासिति है 
करि समाज के सव्र मनुष्य एक ही प्रकारके कर्मो का पालन करनेके 
उपयुक्त नदीं है; बाह्मण, हत्रिय, वैश्य श्रादि के ग्रलग-श्रलग कर्तव्य 
ह । श्नभिपाय यह रै कि नीतिधरमं के नियमच्रापिक्तिक रै, वे देश-काल 
श्नौर स्वभाव की श्रपेक्ञा से विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न सूय धारण 
कर लेते ई । च्रागे चलकर भारतीय नीतिशास्व, अथवा मोत्तधमं, यह 
भीमाननल्ञेता है कि स्वयं वर्णश्रम-घमं ही मोक्त का एकमात्र साधन 
नहीं है । मोक्त के दूसरे मागं मी हो सकते, जसे योगमागं श्रौर 
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भक्तिमागं । यहां यह कह देना श्राविश्यक है करि भारतीय इतिहास के 
विभिन्न युगोँमं मिन्न-भिन्न माँ पर ज्यादा जौर दिया जतारा है । 
इससे यष्ट भीसिद्ध होतादहैक्रिदेश की राजनैतिक परिस्थिति भी 
सुमुक्लुश्रों की साधना का स्वरूप निर्धारित कर सकती है । किन्तु सामा- 
न्यतः; शाङ्कर वेदान्त के उदय से पहले, वर्णाश्रम धमं का पालन 
मुमुक्लु्रा के लिए भी नितान्त श्मावश्यक समम्ाजाता था मनुजी 
कहत है-- 
श्रनधीत्य द्विजो वेदाननुसाय तथा प्रजाम्‌ | 
स्रनिषटवा चैव यज्ञैश्च मोक्तमिच्छन्वजत्यधः | # 

्र्थात्‌ पले श्माश्रम मंवेदोका श्रध्ययनं न करके तथा दृमरे 
द्माश्रम मे सन्तानोयत्ति ग्रौर यज्ञन करके मक्त की इच्छा करनेवाला 
द्विज पतन कोप्राप्तदता है । यद्य मनु जिस सचादरैका निदेश करना 
न्चाहते है वह नैतिक की ग्रपेक्ता मनोवेक्ञानिक श्रधिक है | पटले ही 
्ाश्रमसे संन्यातघल्तेलेनेमं डर है; जिसने सांसारिक भोगों को नदीं 
जाना है उसका मस्तिष्क उनकी विकृत कल्पनाश्रं का केन्द्र बन 
सक्ता है! इसलिए, मानसिक शांति श्रोर स्वास्थ्य के लिए) गरदस्थाश्रम 
के बाद ही संन्यास लेना श्रेयस्कर दहै | किन्तु नैतिक या सैद्धान्तिक दृष्टि 
से वर्णाश्रम काक्रम श्रनिवायं नदींदहै, क्ानमागं के हिमायतियों ने 
इसी पर ज्ञोर दिया दहै । श्रवश्य ही वेदान्त का ज्ञानमागं वर्णाश्रम 
उ्यवस्था का विरोधी वन जाता है। उत्तरकाल के वेदान्ती गीताकार 
भगवान के ग्रपने जीवनक) मूल गए | उन्दोनि स्पष्ट काहे कि 
यद्यपि मुके कोई प्राप्य चीज्ञग्रप्राप्य नदींहै, श्रौर यद्यपि मं कत्तव्या 
की मूमिकासे ऊपर उट गयाः फिर भी म लोक-संग्रहके लिए कमं 
करता दह्र | 

लोक संग्रह" के लिए, यह वाक्यांश भारतीय नीतिधमं शरोर मोक्त- 


=-= ~ ~= न्यः ~~ ल 
सान्न 
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से प्रेरित होकर कर्मो मेँ प्रवृत्त नदीं दोना चाहिए । हम निदेश कर चुके 
है कि वर्णाश्रम-ध्म मे मी कत्तंव्य-नुद्धि को प्रधानतादी ग्रहै, वह 
धमं मी श्रन्ततः मोत्तप्रासि का ही साधन-भूत हे | किन्तु गृहस्थ जीवन 
म रहते हुए, मम्प्ति श्रादि के लिए संघप्रं करते हुए, कोई व्यक्ति 
सवथा निःस्वा्थं नहीं हो सकता । कुछ लोगो का विचारदहैकिं श्रपने 
मे केन्द्रित युवक विवाहे के बाद कुटुम्ब के दूसरे सदस्यो के लिएस्याग 
करना सीखता है । किन्तु यह एक श्रंशिक सत्य है; गष्स्थीका भारं 
स्वाथं-मावना को उत्तेजित भी कररतादहै। मनुनेजो काम-वास्तनाके 
सम्बन्ध मेँ कहा है वह शक्ति तथ रेश्वयं-वासनाकेब्रारेमे भी टीकर 
है, हव्यसे श्रगिनि की भाँति वे ग्रपने तिपयोंके भोग से निरन्तर बदृती 
ही है| गहस्थाश्रम में रहकर मनुष्य को बरव्रस संक्रीणं वन जाना 
पड़ता है, वह श्रपने ग्रौर दूसरों के वर्चो मे मेद करना सीखता है, 
श्रौर सामाजिक श्रादर की ग्राधार धन-सम्पत्तिमें मी ममता-दषि 
ब्रनाये रण्वता है । इसीलिए व्णांश्रम-व्यवस्था गृहस्थ के ब्राद, जव 
लड़के के वचया ही जाय, यह-व्याग का उपदेश देतीहै।{ ग॒दस्थीके 
भार से मुक्त होकर दी पुरूष प्ूणंतया उदार श्रौर सावभौम दृष्टिकोण 
को ्रपना सकती है। 

जिनकी मोक्लाकांत्ता तीरह, श्रौर जो कम-लोक स भयभीत नी 
होते, एेसे कमण्य लोगों के लिए निष्फ़ाम-कमं का विधानदहै। क्रमं 
त्रपनेमें बुरी चीज नहीं है, वही कम वाँवरनेवाला होता है जिसकी प्रेरणा 
स्वार्थमें होती दै । धयज्ञाथं, श्र्थात्‌ लोक-पंग्र्यथं, कमंसे ग्रतिरित्ति 
कर्मही बन्धनका दहेतु होता है । "क्षुः जिमने क्राम्य कर्मो ऋास्याग कर 
दिया दहै, अ्रथवा जिमने कमफललोको ईश्वरे श्रित करर पिया है, 
वद संन्यासी , वह त्यागी है ।# ्रम्निन जलाने वाला श्कर्मरय ` 


{ मनुर्ति, ३।२ 
ध यक्तार्थाकरमैणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः--गीता, ३। & 
® काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 
सवंकमेफलस्यागं प्राहुस्त्यागं विचकणाः--गीता, १८ । २ 
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व्यक्ति स्ागी या संन्यासी नहीं है । ‡ वस्तुतः त्याग ओर संन्यास मन 
के धमं हे । जो ससीम मोगेश्वयं का इच्छुक है, वह साधारण लौकिक 
व्यक्ति है; श्रौर जो ज्ञुद्र स्वार्थो को छोडकर श्रपरिसीम परमात्य-भावे 
का श्रनुरागी हे; वह संन्यापी या मुमुक्तुहे। 
मक्त के दूसरे मागं मी इसी केन्द्रीय सिद्धांत पर श्रवलम्नित हैँ । 
भक्तिमागं उन लोगो केलिए दै जो श्रधिक्र रागात्मक-वृत्ति वालेरहै। 
मक्रितिमागं यह सिखाता है कि साधक श्रपनी इच्छाश्रौ ्रौर वासनाश्रों 
को ससीम पदा्थौत्ते हटाकर शसीम परम।त्माकी श्रोर लगाये | इस 
परकरार साधक की वासनां श्रौर मनोवेग शुद्ध हो जाते है । इसके 
विपरीत ज्ञान-म गं का पथिक यह सीखमे कीवचेश करता दहै कि वह 
वस्तुतः श्रसीम श्रौर चिन्मय है; उसका क्लुद्र शरीर श्रौर उसकी वास- 
नाश्नो से को$ वास्तविक सम्बन्ध दी नहीं है) क्ञानी श्रपने उदाम 
चिन्तन के बल पर जिंस श्र॑सीम से तादात्म्य प्राप्त करना चाहता है, 
भक्त उसी मे माववेश द्वारा तन्मयदहोजाता है| इन दोनोंसे भिन्न 
योगी मनोवैज्ञानिक साधनों द्वारा ससीम की चेतना का उन्छ्चुद कर 
डालना चाष्ट्ता है । शचित्त-वृत्तियाँ का निरोध हो जने पर द्रष्ाकी 
स्वरूप मँ श्रवस्थिति हो जाती है|" 
इस प्रकार मोक्ष-साधना के विभिन्न मार्गो मे वस्पुतः कोई भेद 
नदीं हे । उनके सूप श्रलग होते हए भी उनकी स्पिरिटः वही हे । 
भारतीय मोत्तधमं इस बात को मानता हे कि साधक को किसी न किसी 
स्टेज (भूमिक्रा) पर पर्हुच करससीम के मोह को छोड देना चाहिए; 
सके बिना श्रनन्त की प्रापि सम्भव नष्ट हे । असीम श्रानन्दमय 
मोत्त ससीम एेहिक विभूतियों का नतो योग है न उनका पयंवसान ।फ 
¡ न निरग्नि चाक्रियः-- वही । 
† तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌-योगसूत्र । 
4 अग्रम मे इसे यो कगे - (९ 10001६6 18 66 ४ 
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वष्ट ससीमसे, एक भिन्न कोटि की चीज है | मुक्त होने का 
श्थं एेहिक भोगैश्वर्य को प्रचुरता मे प्रप करना नही है जैसा कि 
दूसरे धर्मों कौ स्वगादि-कल्पनार्प वतलाती है, श्रपितु एक नितान्त भिन्न 
भूमिका मं पर्ुच जाना हे जर्हँ इस जगत कौ बाधार्णे श्रौर सीमार्णँ दूर 
छूट जती है। 

यई कहना गलत ह कि भारतीय नीतिशास्र या मोक्षधम की 
प्रवृत्ति भावात्मक ( }१०४०४९९ ) ह । भारतीय चेतना सदेव सुखा- 
कांक्षिणी रदी है । भारतीय साहित्य की श्रृङ्गारिकता ग्रौर सरसता इस 
बात कपी द्योतक है क्रि भारतीय सुखभोग के प्रति विरक्त नदीं रहे दै। 
चाह हम भारतवपं के श्रंगार-काव्य को ल, चाहे मक्ति-काथ्य को, यह 
स्यष्ठ है कि भारतीय चेतना श्रपने अन्तरतम तकं रसमयी है । भारत मे 
सम्भवतः उस समय कामशाख्र के म्र्न्थाका प्रणयन हु्रा जवर योरप 
के त्रधिकांश देशः काम-शस्न का नाम भी नदीं जानते ये| भ।रतीय 
पुराण भी यहां क्री कल्यना के नितांत सरस ग्रौर सजीव होने की 
साती देते ह । वर्तव मे भारतीय सारिव्यिकों को नारी के व्यक्तित्व 
म ्रावश्यकता से त्रधिक्र श्रभिरुचि रहीहे। किन्तु नारी का व्यक्ति 
त्व मोक होत हुए भी श्रस्थिर ग्रौर ससीम हे श्रौर भारत का सम्बेद 
नशील चिन्ताकरुल मस्तिष्क उससे सन्तुष्ट न रहकर ध्रव श्रसीम की 
खोजमे दौड प्डतादे। लोक में प्रवाद हे, या मृगनयनी या मृगद्ाला- 
श्र्थात्‌ यातो इस लोक मे प्रचुर सुख-मोग मिलेःया फिर दुनिया 
को छोडकर मोक्ञ-साधना करे । किन्तु इस लोक म संम्भवतः चक्रवर्ती 
राजा के ग्रतिरिक्त ्रिसी का एेश्वयं एक सम्बेदनशील मेधावी व्यक्ति 
को श्राकपित न्ह कर सकता, इशथलिए ठेवा व्यक्ति शीघदहीसंसारसे 
विरक्त हो जाता है । भारतीय चेतना थोडेसे, ससीमसे, सन्तुष्ट नहीं 
रोती । मारतीय कल्यना ने वत्तंमान विज्ञान से सैकड़ों वप्रं पहले करोड 
ह्मार्ड की कल्पना कर डाली थी । श्त्रालोक-वषेः (1181 5 ७५८) 
की कल्पना से पहले ही भारतीय गणक युगो श्रौर कर्यो द्वास कराल- 
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गणना करते ये । इतत प्रकार जीवन के पति भारतीय दृष्टिकोण को. 
ग्रभाव्रात्मक बताना मार्तीय मस्तिष्क के घोर ग्रज्ञान का द्योतक है) 
दसी प्रकार भारतीय दशन को निराशावादी कहना मी निराधार है। 
मोक्ञ की धारणा भारतीय दशन की केन्द्रगत धारणा है, मोत्त मे विश्वास 
हने का श्मथं श्रनन्त जीवन ग्रौर श्रविनश्वर ग्रानन्दरूपता की सम्भा- 
वनाम विश्वाम है| 
भारतीय नीतिधमं की प्रमुख विशेषताएं सूत्ररूय मं इस प्रकार प्रकट 
कीजासकनीरैः (१) नीतिधमं का श्राधार मोक्लधमं है; भारतीय 
नीतिधम का ध्येय नातिधमं सेपरे है । नीतिधम का सम्बन्ध ससीम 
जगत्‌ से है, जवकरि जीवनं का ध्येय श्रसौम मीक्लानन्द है। (२) इस 
प्रकार नीतिधमं की सत्यता श्रापेक्लिक दहै ग्रौर बह विभिन्न कोरि के 
पुरुपा के लिये विभिन्न रूप धारण कर सक्ता है । हिन्दू धमं सवके लिए 
एक ही मागं करा ग्रवलम्बन वांनीय नहीं समता | वह विभिन्न 
मस्तिष्को श्रौर स्वभावां वाले मनुष्यों करे लिए श्रनैक प्रकार की साध- 
नानो का निदेश करता दै । हिन्दू धर्मं मे नितान्त श्रज्ञानी, मूखं श्रौर 
पिदधे हुए पुस्पौं के लिए साधना ग्रौर उपदेश हे; वह त्रत्यन्त मेधावी 
तर्कनाशील श्रौर उन्नत व्यक्तियां के लिए मी शिन्नाग्रौर साधनाक्रा 
निदेश करता दै । इम प्रकार दिद धमं मै सवके लिए जगह है ।# 
उसमे सव धमां की सचादयों का समन्वय हो जाता हे । 
योरपीय नीतिशाख्र व्यक्तित्व के पोषण की शिक्ञा देता, श्रौर 
भारतीय नीतिशाख्र या मोत्तधमं श्रहंता के विनाश की; एक का उदेश्य 
रेिक सुखो को उनके चरम उक्कप्र में प्राप्त करना है, वूसरे का उनकी 
ससीमता से ऊपर उटश्कर श्रसीम मे लीन होना | भारतवषं मेँ जनता 
के जीवन पर मोक्षधरमं श्रौर दशन का पूरा शासन रहा है, भारतवषं 
ने सदैव त्यागी संन्यासि्यां का श्रादर किया है, श्रौर मोत के श्रादशं 
कोश्रादरकी दृशि से देखा है| मारतीय चेतना यहे मानती रही है 
# दे० एनी बीसेरट ०7 ७२९९६ 7२611810705 (१६०६), पू० ३१ 
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किं सीमित भोगैश्वर्य का मोहन छोड स्ना एक प्रकार की कमजोरी 
हे । यद्र कट्र-से-कटरर मीमांसक भी, लिनका काम मोन क प्रति 
उदासीनता की शिक्ता देना था, मोन्तकामी साधको को पूज्यही 
समभते रहे | 

योरप म भी ईसाई धमं करा जनता के जीवन पर काफी दिनौं तक 
प्रमाव रहा । इसा धम की मूल शक्ता यह दहै कि मनुष्य का च्रसली 
स्थान दूसरी दुनिया मे है, श्रौर ग्रह दुनिया वहां जानेके लिए तैयारी 
करने की जगह है | क्रिन्तु ईैताइयां की दूसरी दुनिया भारतीय पुर्ण 
के स्वगंसे विशेष भिन्न नहीं है । वास्तवमे स्वगं की कल्पना एेदिक 
स्वां की श्रमिलाघ्रा का हीश्रतिराजतसूपहै । स्वगं के विश्वासी बताते 
कि वहां इम जगत्‌ के सुग्वोंकोदहीप्रचुरमात्रा मं प्राप्त क्रियाजा 
सक्रतादहै | यदिस्वगं के सुख सांसारिक सुखां सेमिन्न नहींरै, तो 
उनके लिए प्रत्यत्त-प्रात्त भोगैश्र्यो का तिरस्कार क्यों किया जाय ? यह 
स्पष्ट है करि स्वगं की कल्पना मनुष्य कौक्ञुद्र भोगेश्र्यो से विरक्त नर 
कर सकत) | ईसाई धम की जीवनादशं की कल्पना बुद्धि कौ सन्तु नदीं 
कर सकती, इसलिए वह शीघ्र ही विचारशीलों पर श्रपना प्रभावखो 
च्रैटा । विज्ञान के श्रभ्युदय रौर डाविन के विकामवाद ने द्ैसाई धम 
के प्रभाव कौं स्व॑था नष्ट करर दिया। 

ध्रमंक्रा प्रभावनष्टया क्म हाने के फल-स्वरूप योरप के लोग 
स्वगं ्रथवा परलोक श्रौर श्वर की श्रौर से विरत दहने लगे | उसी 
श्रनुपात म उनका एेहिक पत्तपात ब्रदृने लगा । श्रौद्रोगिक क्रान्ति (1०- 
08११8] 7९९ ०11०० ) ने तरद-तरह क) मोम-सामग्री प्रस्तुत करके 
इस एेदिक प्रवृत्ति को उत्तेजना दी | योरपने एशिया ग्रौर श्रफ़ीका के 
महाद्रीपो पर शआ्ा्थिक श्रौर राजनैतिक श्राधिपत्य स्थापित क्रिया, इस 
घटनाने भी वहां की एेदहिक ग्रौर जइवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साित किया } 

किसी देश में वहं के लोगो की मनोवृत्ति के त्रनुकरूल ही नीतिधमं 
श्रथवा नैतिक श्रादर्शो का खरूप निर्घारितष्टोतारै, ग्रीर यदि कुद 
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विचारक एक नये श्यादशं का उपदेश करने लगे, तो उस श्रादशं की 
व्याख्या जनता शरपनी मनोवृत्ति के श्नुक्रूल कर लेती है । प्रजातन्त्र के 
श्रभ्युदय के ब्राद योरप में श्रध्यात्मवादी दशंनोंका प्रभाव कमहोता 
गया दै । विशेषतः दग्लैड मे, जो प्रजातन्त्र की जन्मभूमि समी जाती 
है, मिल के सुखवाद या उपयोगितावाद का ब्रूत प्रभाव पड़ा । श्रध्या- 
त्मचादियों को श्रातम-लाभः कौ शिता की सुखवादी व्याख्या श्रसम्भव 
न थी, वस्तुतः आत्मलाभ का सिद्धांत फेहलोकिकदहीथा। प्रीनने 
बताया था करि जीवन का ध्येय व्यक्तित्व के बौदिक ग्रंश (10131 
8610 का विकास श्र्थात्‌ काव्थशास्नका श्रनुशीलनः, सत्य शरीर 
सौन्दर्य का च्रन्येषण, है । किन्तु ग्रीन प्रथ्रति विचारक श्रात्मा की 
अमरता के समर्थक नये, श्रौर इस जीवन ते परे व्यक्तित्व के शेष रहने 
मेँ विश्वास नहीं रखते थे । इतलिए उनकी शिक्त ब्रहते हुए मोगवादे 
के प्रवाह कौ रोकने में श्रसमथं रही । यदि इस जीवन से परे कुष्ठ नहीं 
है, तो उन सुखो की, जो इस जीवन मे मिल सकते है, श्रवहेलना क्यो 
की जाय १ कान्य-शाख्र का रनुशीलनमी मनोविनोद के लिए है, श्रोर 
यदि क्रिसीको दूसरी चीजांमे श्रानन्द मिलतादहैतो उन चीजोँको 
त्याज्य नदीं कहा जा सक्ता । 
वस्तुतः वत्त॑मान योरपीय नैतिक चेतना को जिसने सत्रसे श्रभिक- 
प्रभ वित क्रिया, वह अध्यात्मवाद त्रारि की प्रद्धनियां नदी, डर्विन करा 
विकासवाद था | त्रति-ग्राधुनिक काल के प्रायः समी विच।रक विकास 
वार्‌ से प्रभावित हुए ह । डार्विन के त्रनुसार ऊँची जीवन-मोनियोंका 
विकास संप्र या प्रतिद्रन्दिता द्वारा होता है श्रौर जीवन-संधयं मे योग्य- 
तम कौ विजयहोतीदहै। इम तथ्यका एक पहलू यहमीहैकरि श्चन्त 
मजो विजयी होतादहे, वहीयोग्यमया श्रेष्ठ है ।# इसप्रकार संघ 
ऋतु की० 1101118 10४, 2179016, ०0, (२.८. 
€, 7686० ६ ०116४ ०1१९६18, ए° १४२) उले लिखता दैः- 
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चमता अथवा शक्तिमत्ता नैतिकश्रे्ठता का प्रतीक बन जाती है । जर्मन 
विचारक नीत्रे ने विकास-निद्धान्त के नैतिक निष्कर्ष कोस्पष्टकरनेकी 
चेष्टा की। हमारे ्रचरण॒ का उदेश्य उचकोरि के मानव (8४०. 
४1811) का विकास होना चाहिए, कमजोर ग्रौर श्रशक्त मनुष्योंका 
र्षण या पोषण नहीं । नीस्शे के नीतिधम मे दया, ममता श्रादिका 
कोद स्थान नहींहै। डाविन के श्रनुयायिर्यांके त्रनुसार दया, ममता 
श्रादि प्राकृतिक विकास-प्रक्रिया को विष्नित करने वाले रै। इसके 
विपरीत संघषं ग्रौर प्रतिद्रन्द्रिता द्वारा श्रच्छी कोटि के मनुष्यो का रक्तण 
श्रौर हीन कोटि के मनुष्यों का क्रमिक लोप हने से मानव-जाति श्रधिका- 
धिक ऊँचे रूपों मे विकसित होती हे । 

इस प्रकार योरप में "व्यक्तित्वं के पोषण की शिद्देा विभिन्न सोतं 
से पुष्पित, पल्लवति श्रौर पुष्ट हई है । कर्योक्रि हस जीवन के परे कुछ 
नदीं है, इसलिए श्रपने व्यक्तित्व को श्रधिकाधिक विविध श्रनुभूतियोंसे 
वर्धित करना नाहिष । संत्तेप मे, वत्तेमान योरप का जीवन के प्रति 
यही दृष्टिकोण है । °रिलीजनः या मोक्तभमं के श्रमाव में योरपीय जीवन 
मे कोई पेता श्रादशं नदीं रह गया है जिसके प्रति चिरन्तन रागात्मक 
वृत्ति या श्रनुराग'हो सके | ग्रतएव वत्तंमान योरपीय विविध भोग-सामग्री 
मे, विविध दशन श्रौर श्रवण के विषयों मे, उत्तेजनाश्रौर श्रानन्द 
दुटृता है । जीवन मे जितने हो सके उतने त्रनुमर्वोँ को महसूत करना 
त्रथवा श्रहनिंश उक्तेजनार््रो को दुंटते रहना-कुच्छ लोगों की सम्मति 
मे यही जीवन का उदृेश्यहै । एक लेखक के शब्दों मं वत्तमान 
योरपीय समाज म लोग सुख की खोज म लगभग उन्मत्त हो 


[ _ कि) 
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रहे है ।# किसी श्राद्शं की वास्तविकतामें श्रथवा स्वयं जौवन में 
विश्वास नदन का यह स्वाभाविक किन्तु दयनीय परिणाम है। 
जीवन की निष्प्रयोजन निरथंक्र घडियां बीती जाहीर, फिर क्योंन 
किमी भांति यदा-कदा मिल जाने वाले त्त रिक सुखो या उत्तेजनाश्रं 
को पक्रड़ लिया जाय ! 

(र्लीजनः के श्भाव में वत्तमान योप श्रा इन्द्रिय-सम्बेदनों 
ग्रौर इन्द्िय-तृमि के श्रतिरिक्त सवर चीजञोमं विश्वास खो वरैटाहै। 
वस्तुतः नीतिधमं दशन ग्रौर मोक्तवरम या रिलीजनके श्राधारके पिना 
द्रफरिचित्कर हे । योरपीय दशन ने श्रपने को रिलीजन से तरस्य रखा, 
जिसक्रा पर्णिम रिलीजन का हासद्ु्रा। रिलीजन के प्रभावे 
वहां नोतिधमं कौ नावभी उगमगा रहीदहै। प्रजातन्त्र करे उदयने 
योर मे लोगों को एक नया परेलीजन दिवा, श्रर्थात्‌ राजनीति श्रौर 
राष्ट्राद्‌ (९४018118) । राष्टूवाद ने एक नये नीतिधमं को, 
जो डार्बिनवादसे श्रनुप्राणित धा, जन्म दिया । राष्ट्रवादी व्यक्ति 
दुरो के प्रति कत्तव्य मानना है, क्रिन्तुवे दूसरे उनके समान-राष्टरीय 
लागदहे। ग्रोर डार्मिन के विकास-नियमके श्रनुसाग जौ राष्ट विजयी 
होता है वही धम्मि या नैतिक दृष्टिसश्चष्ठ दहै । इस नवीन रलीजन 
का फल पिच्छला श्रौर वत्तमान महायुद्र है। 

भारतवपं में दशंनशास्र मोन्तधमं के प्रति उदासीन नदीं रहा, किन्तु 
उसने नीति-धर्म को गौण घोषित करर दिया । यहां नीतिधमं सवथा 
मोत्तधमं पर श्रवलम्वित रहा । यह मानना दही पड़गा करि भारतीय- 
दर्शन ने इद-लोक की टष्टिसे जीवन का श्रादशं म्या है, इस प्रर्न 
की उपेत्ता की | इसका एक परिणामतो यह हूृश्रा कि यहां राजनी- 
तिक्र न्तेत्र मं विशेष उन्नति नदहींहय पाई, लोग शन्त तक्र एक स्वेच्छा- 
चारीराजा का शामन मानतेरहे। दूसरे जीवन के सत्र व्यापासं 

च, ."*॥. 811108६ 11871808] प0{ 107 168४8 प्76"" दे° 
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म यषां की जनता बिना सोच -विचार क्रिये शस्वोंके श्रदेश मानने 
की ्रम्यस्त बन ग, मलेहीवे श्रादेश दिक कल्याण को चत करने 
बाले हों । हमारे धमंके, साधारण जनताके लिए, श्रादेशात्मक 
रहने का परिणाम यद हूश्राहैक्रिलोग श्रांख मृंदकर प्राचीन प्राग्रं 
का, जो श्रव निरथंक हो गह ह, पालन किये जाति श्रौर उनकी 
उपयोगिता के व्रारे मे विचार करने को नहीं सुकते | रूदिपालन को 
ही हमारी जनता धमं समती ई | यष्टी कास्ण हैकि भारतीय 
सुधारक श्रा हमारे समाजसे बुरी प्रथा््रांकोहटाना नितान्त कठिन 
पारहे ह । संभवतः संसारके किसी समाज मं इतना श्रंधविश्व)स 
नदीं है जितना मारनीय समाज्ञमे; कींके लोग कत्तंव्याकत्तंव्य के 
सम्बन्ध मं इतने रूद्विवादी नद है जितने क्रि भरतवं के । इसका 
प्रधान कारण यहीदहे किं भारत की जनता कत्त॑व्याकत्तव्य ज्ञान के 
लिए पूणंतया शास्र पर निभ॑र करने की श्रभ्यस्त दये गई दै। 

क्या श्रोधुनिक काल के स्वतन््रचेता विचारक भारतीय माक्नेवाद 
या मोक्ञधमं को ग्राह्य पा सकते है ? वस्तुतः मोत की सम्भावना का 
दाशंनिक मदन बहुत कटिन है । क्रिन्तु इसमें सन्देह नदीं कि भारतीय 
मोत्त का श्रादश संसारके श्रन्य सव्र घर्मो ( एशा)क्ष०8) के पार- 
लोक श्रादर्शो की तुलनामे श्रधिक ऊंचा ग्रौर बुदधि-ग्रह्महै। 
भारतीय दशन मोक्त का सिफ़ जीवन के बाद फलीभूत ्टेने वाला 
ग्रनिशिचित श्रादश दही नीं मानताः वह जीवन्मुक्ति की सम्भावना में 
भी विश्वास रखता ह । गीता के स्थितप्रज्ञ को हम जीवन्मुक्त वरत 
कर सकते है । प्थितप्रज्ञ मुनि वष्ट है जिसने तुच्छ मनोरथो करो छोड 
दियाहै,जो दुःखों से उद्विग्न नहीं होता ग्रौर जिसकी सुखोँमे स्प्रहा 
नदीं है; जो राग-देप, भय श्रौर क्रोधसे मुक्त है; कद्र वास्तविकता 
जिसकी शान्ति को भंग नहीं कर सकतीं | जीवन्मुक्त एक 
दू्तरी ही भूमिका मे विचरण करता है । साधारण लोग जिन 
हानि-लाम समते ह, जिनसे वचने या जिनको प्राप्ति के लिए 
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श्रह्मिंश संघर्षं करते ईं, स्थितप्रज्ञ श्ानी उनकी प्राति पर उपेक्ला कौ 
हषी हंस देता है | वह विश्व के वैभवा को अ्रसीम के दृष्टिकोण से 
देखता है, श्रौर उन्हे इच्छा करने योभ्य नही पाता । परमारगु से लेकर 
ब्रह्माणड-राशियों तक सव चीजं जानने या समभने लायक हो सकती 
है, सत्रके ज्ञान के लिए प्रयत्न करना श्लाध्य है, किन्तु जडात्मक विश्व 
मे कुशुमो च्रमिलापाक्रा विषय होने योग्य नहीं है। जीवन्मुक्त 
तत्वक्ञानी एषणा से कष्टं ऊपर उठा दृश्रा होता दहै। भारतीय 
मोच्तवाद की प्रशंसा करते हुए श्रह्वटं स्वीज्ञर (4106 ऽश्व) 
क्ता हैः- 

(1017876 14 ४16 8720 7187116 8 पकक, पि 61४ 
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की तुलना में नीत्शे का महापुरुष क्षुद्र प्राणी प्रतीत होता है। मुक्त 
पुरुप्र सम्पूणं ब्रह्माण्ड के ऊपर उठ जाता दै, नी्शो का महापुरुष 
सिफ॑ मानव-समाज से कपर उठता है । 

इस प्रकार हम देखते है कि मोक्ष का अदशं श्रथवा जीवन्मुक्त 
काञ्रादशंश्राजमभी हमारी बुद्धि श्रौर कल्यनाको स्पर्शं करता है। 
यदि हम नीत्शे के समाजातिगामी महापुरुष का विचार छोड देतो 
योरपीय नीतिशाख के श्ननुसार पूणं जीवन से व्यक्तियों का जीवनं 
होमा जो साधारण मात्रा मँ इन्द्रिय-सुखों का उपभोग करते हूए काव्य- 
शास्र की ग्राराधना क्रते । इस दृष्टि से जमन कवि गेटे कां 
जीवन श्रादशं कहा जायगा । महाकवि गेटे एक च्रपूव पुप्प थाजो 
जीवन मर काव्य-शास्न का श्रनुशीलन, सादित्य का सुजन श्रौ 
युवति्यौ से परेम करता रहा | 

मोक का श्रादशं श्राजप्रह्यहोया नही, पर इसमे सन्देह नष 
` ऋ प्वाढ्य्‌ क्रण्ठोप॥ 8114 1४5 6९610706, 
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करि मानव-हृदय चिरकाल तक ससीमसे सन्तुष्र नहीं रह सकता। 
मानव-जाति सदैवसे एक एसे श्रादशं की खोज में री है जो शाश्वत 
ग्रौर चिरन्तन हो| श्राज मी मानवता एक रेसे श्रादशं का स्वप्न 
देखने को व्याकुल है । उस श्रादशं का स्वसूपकैसा होना चाहिए 
जिससे वह वत्त॑मान वैज्ञानिक बुद्धि कोग्राह्महो, यह स्थिर करना 
दशंन-शास्र काकाम है। निष्कषं यहदै कि दशंन-शाघ्नकोन 
नीतिधमं से तटस्थ रहना चादर ग्रौर न मो्तधमं से । दशंन का काम 
विश्व की व्याख्या करना ही नही, मानव-जीवन के ध्रुव श्रादशं का 
श्रन्वेषरण॒ श्रौर उसका स्वरूप स्थिर करना भी है। 


उपसंहार 


दाशंनिक चिन्तनं की प्रेरक शक्ति जहम एक श्रोर मानवता करौ 
श्रदम्य जिज्ञासावृ्ति है वँ दुसरी श्रोर उसकी पृणस्व की ग्रोर बदुने 
की प्रत्र्ल वासना है । विभिन्न विचारकौं मे समय-समय परइनदोमें 
से एक वृत्ति श्रधिक तीव हो जाती रै । इस प्रकार द्शनशास्र एक 
ग्रोर विज्ञान से ग्रौर दूसरी श्रोर मोक्षम से गहरा सम्बध रखता है | 
ग्रपने चिन्तन में दशंन वैज्ञानिक पद्धति काग्रवलम्बलेता हे, वह विभिन्न 
विज्ञानो के निष्कर्म मे सामाज्ञस्य स्थापित करने की चेष्टा मी करताहै। 
विज्ञान खरड-सत्योौ कां ग्रन्वेषर्‌ करते है, दशंन का लच्तय श्रखर्ड 
सत्य--समग्र-विश्व-विषयक सत्य है | इस प्रकार दशन में मानवता के 
विभिन्न ज्ञान-प्रय्तीं का पयेवसान देता है । साथ दही दशंन मानव- 
जीवन के ल्य का निर्दंश करने की चेष्टा करता हे। प्ले श्रभ्यायमें 
मने ग्रह निष्कषं निकाला था करि योरपीय दशन मेँ वैज्ञानिक प्रेरणा 
की प्रधानतारहीदहै जव करि भारतीय दशंन मोक्लधमं मे ग्रधिक श्रभि- 
स्चिलेतारहादै। दोनींही प्रकार कौप्रेरणा्ग्रो के मूल मे जिज्ञासा- 
वृत्ति रहती है; मेद जिज्ञासा के पिपयमंदहो जाताहै। 

वस्तुतः हम श्रनुभव-जगत्‌ में दो तच पतेर, एक तो कार्यकारण 
भाव से नियमित वास्नविकताश्रों की श्रह्ुला श्रोर दूसरा शुम-ग्रष्ुभ; 
सत्य-ग्रसत्य, सुन्दर-श्रसुन्दर ग्रादि मूल्यो करा संसार, जिसका देश-काल 
से विशेष सम्बन्ध नहीं दीखता । दाशंनिक जिकश्सा केये दोनोदही 
जेत है । मूल्य-जगत्‌ मे कुद तख सापे्ञ ओ्रौर ससीम रीखते है, जैसे 
परेम, यश, ्रपयश श्रादि; यह मूल्य नीतिशाल्ल क्रा विषय हं | भार- 
तीय दशन सपि मूल्यो से भी उदासीन रह कर श्रीम या निरेक 
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लद्यया श्रादशं की खोञ करता रहा | इमके विपरीत योरपीय दर्शन 
ने व्यावहारिक मूल्यों के त्रध्ययन त्र्थात्‌ लोकधमं में श्रधिक श्रभिरुखि 
ली 1 किन्तु दाशंनिक चिन्तन की परता सापे श्रौर निरपेक्ञ मूल्यो 
एवं घटना-जगत्‌ श्रौ मूल्य-जगत्‌ के पारस्परिक सम्बन्धो को बउुद्धिगम्य 
बनाने म है, वह च्रनुभव-जगत्‌ के क्रिसी ग्रंश से उदासीन नीं 
सक्ता । इस प्रकारनतो दशंन श्रौ विज्ञान में कीं विरोध की गुज्ञा- 
यश है, न दशंन ग्रौर मोक्ञधर्म ( एलाोक्षंग ) मे। 

प्रसिद्ध जमन विद्धान्‌ फ़रेडारक पाल्सनने त्रप्ने ग्रन्थ व्द्शन की 
भूमिका"? मं योरपीय दशन का प्रवृत्तियों का एतिहासिक व्विचन करत 
हुए लिखा हेः- 

{21111080 फ़ 18 {16 इपर] ० 81] 86160 116 [८0० 16426. 
18६01 4१९191\48 {718 6 2066101 ॥2118 17711{10.# 

छर्थात्‌ दशन की दार्शनिक इतिहास-सम्मत व्याख्या यदीह करि 
वह विभिन्न विज्ञानां का योग ग्रथवा सव प्कारके वैज्ञानिक ज्ञान का 
एकीकरण हे | क्रन्त ग्रह परिभापा श्रपूणं है । विभिन्न विज्ञान जीवन 
के मूल्यों पर विच्रार नहीं कर्ते, ग्रोर ज्ञानमीमांना की भांति मूल्यो का 
स्वरूप-निणंय दर्शन की श्रपनी समस्या है । वस्तुनः कुछ ग्राघुनक 
लेखको ने तो दशन को “मूल्यं का विज्ञान (8५१९८५९ ग ए ।८९४) 
कह कर वरत क्रियादहै। दूसरे लेखकरा के ग्रनुसार मूल्यानुचिन्तन 
दर्शन का प्रधान कामहै | हैनरी स्यीप़्ेनने लिखा हैः- ष्टमक्याहे? 
हमें क्याकरनादहै एहम क्या ग्राशा कर सकते दहै? दशन इन प्रश्नों 
का उत्तर देना चाहता हे, पर वह यह उत्तर सष्टिके स्वरूपकी सरोज 
प्रौर उसमें हमारे स्थान का निशंय करके प्राप्त करना चाहता ।। 
दर्शन की यह्‌ श्रन्तिमि परिभाप्रा मारतीय विचारको का ग्राह्यो सकती 

है| मारतीय दशंनके ्रनुमार भ श्रात्मा के स्वरूप ्रौर उसके मोक्रूप 
च [7170त्‌प्८प्ंजय ० 4 ९४९07 $ 8108 (१ ६२०), प्र० ३३ 
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का ज्ञान दशन की प्रमुख समस्या है; वस्तुतः पूर्वं श्रौर पश्चिम की 
दशंन-सम्बन्धी धारणां परस्पर भिन्नन हो कर एक-दूसरे की पूरक ह । 

पूर्वी शौर पश्चिमी दशंनों ने श्रपने-श्रपने ठंग से मूल्य-जगत्‌ श्रौ 
प्रटना-जगत्‌ मे सम्बन्ध स्थापित करने कीचेष्टाकीहै। प्राच्य दशंमोके 
श्रनुसार सव प्रकार के मूल्यो का श्रधिष्ठन श्रात्मा है, श्रोर यह श्रात्ा 
जड़ जगत्‌ से भिन्न है । न्याय-वेशेषिक, सांख्य, योग श्रौर वेदान्त सरके 
ग्रनुसार श्रास्मा का प्रपञ्च से सम्बन्ध-विच्छद ही मोत्ल है | भक्ति-मागीं 
द्शंनो का मतश्रौरहै, पर इन दशनो का चिन्तनात्मक श्राधार दुर्बल 
है । मध्वाचायं उपयुक्त मतके ही पोषक है, उनके श्रनुसार श्रात्माकी 
स्वरूप में श्रवत्थिति दी मोक्तु है | रामानुज, निम्बाकं, वल्लभ श्रादि के 
श्रनु्ार मुक्त जीव लोक-विशेष में भगवान्‌ के साथ रहता है । 

पिम के जङ्वादी विचारक जर्धां मूल्य-जगत्‌ को श्रस्त्‌ या 
्रवास्तविक्र, मात्र बारै-प्रौडक्ट, घोषित करते है, वहां श्रध्यात्मवादी 
विचारक मूल्यो को घटना-जगत्‌ म श्रोतपरोत मानते ह । वे समस्त विश्व 
को मामव-श्रादर्शो से परिचालित अर्थात्‌ प्रयोजनोन्मुख व्यापार-समष्टि 
के रूप मेँ कल्पित करते है । धटना-जगत्‌ श्रौर मूल्य-जगत्‌ मेँ को द्रत 
नष्टं है । षटनार्ण मात्र काये-कारण-परंपरा रूप नँ है, वे एक चरम- 
ल्य की श्रोर गतिमान भी है| भौतिक नियम-प्रवा्के साथही विश्व 
म नैतिक नियम-पवाह ( 1070721 0067 ) भी सजग है । 

धमं श्रौर साधना के कते म भारतीय दशन की सब से मषटस्वपूशं 
देन जीवन्मुक्ति की धारणा है | किसी कल्पित परलोक मदी नही, इस 
लोक मे मी मनुष्य की श्रहन्ता-शू्य श्रसीम में श्रवस्थिति संभवदहै। 
वह्‌ तुच्छ रागद्वेष, मानापमान, हानि-लाम से परे हो सकता है | इसके 
विपरीत पाश्चात्य बुद्धि श्ननवरत प्रयज श्रीर व्यक्तित्व के पोषण मैं 
जीवन की महिमा देखती है । किन्तु श्मासन्न श्रतीत मेँ इस घोर ग्यक्ति- 
वादके विशद प्रतिक्रिया के ल्त प्रकट होने लगे है । समाजवाद 
ने श्रन्ध प्रतिद्रद्धिता श्रौर भ्यक्तिवाद का विरोष करिया ह| श्रपने प्रन्थ 
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'्लद्य श्मौर साधन” (148 &11 1768118) मे श्राल्डस हक्सले ने 
ब्रड़े जोरदार शब्दौ म भारतीय नेष्प्म्यं (निष्काम कमं) के ग्रादशं 
का समथन क्रिया है: -- 
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ग्र्थात्‌ श््रादशं पुरुष श्रनासक्त पुरुप है । श्रनासक्त शारीरिक 
सेवेदनों में, वासनार््रा मे; शक्तिकीदच्छामं, विविध सामग्रीमं; 
करीध मं, धृणा मं; व्यक्तिगत प्रीतियांमं; धन मे, यशमे, सामाजिक 
सम्मान में | श्रनामक्त कला, चिन्तन श्रौर जनसेवा मे; हयँ, इनमें 
भीं, क्योकि यह, देश-प्रम की माति, पयति नहीं|" श्रन्यत्र वही 
लेखक लिखता है - व्वत्तंमान परिस्थिति में जनता की मैतिक चेतना 
शक्ति श्रौर सामाजिक उच्चता के इच्छुक को्रुरा नहीं समती । 
योर ग्रौर श्रमरीका के बालक सामाजिक उच्चता प्राप्तकर लेने वाले 
की प्रशंसा करते दै श्रौर उसकी सफलता को पूज्य दृष्टिसेदेखते है, 
वे श्रमीरों श्रौर पदस्थं से हर्षा करना भी सीखते है, एवं उनका 
श्रादर श्रौर श्राज्ञा-पालन भी | त्रधात्‌ महच्वाकर।ङ्क्ता श्रौर ग्रालस्य, 
द्‌। सब्र बुरादयां, गुण समीं जाती दह । तम्र तक संसार क्रा कल्याण 
नहं हो सकता जवर तक लोग शक्ति के ग्राकाङ्क्ती को उतना ही 
बुरा न समभने लगे जेसा कि !्रत्याहारी श्रौर कञ्जस को" 
(० ३२०) । व्यक्तिवाद्‌ का इससे च्रधिक तीव्र विगेध त्रसंभव हे । 
105 871त्‌ }(€8118 (१६४०); प° ३.४ 
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््सले.के उद्गारो से यह स्पष्टहै कि जीवन-बिपयक सत्य पुराना 
पड़ जाय,. यह श्वश्यकर नष है। प्राचीन भारत के नैतिक 
सिद्धान्त त्राज्की दुनिया के लिए श्रविश्यक श्रौर उपादेय दहो सक्रते 
हे । परूधंके विच. सेः पश्चिम श्रौर परश्चिम के विचा्ैसे पूर 
लाभान्वित हो सक्ता है. । सत्य का ग्रन्वेषण ग्रोर उपयोगिता देश- 
विशेष या काल-विशेष्रःमं सीमित नहीं| वस्तुतः कोई सस्य कितना 
एकागी हे श्रौर करितन्.सूणं है, इसी ठीक से परीच्ता तवर होती दै जत्र 
वह श्रपनेःश्रम्बेषक ` देश-कालकेषेरे से व्रादर पर्टुचता हे। इतके 
लिए यह्‌ श्रावश्यक दहै करि विभिन्न देशो के विचारक निष्पक्ष स्टानु- 
भूति से एक-दूसरे कौ सम्यता श्रौर विचार-परंपरा को समभने की 
चेष्टा करे जिससे पारस्परिक सदानुभूति एवं सामान्य मनुष्यतां के 
विक्रास मै सहायता मिले । इ्षके लिए तुलनात्सक दशन का श्रध्ययन 
तो श्रौर भी जरूरी है, क्योकि प्रत्येक देश श्रौर जाति के भेश्ठतम 
विचार उके दाशंनिक साहित्य में निहित रहते है । यदि मेरी इस 
छोटी पुस्तक ने पूवं त्रौर पश्चिम की सामान्य मनुष्यता को जगा ने 
म कुमी मददकौतो रँ श्रपने प्रत्यल को विफल नर्हा समकूगा। 


परिशिष्ट [क] ` 
चीनी ओर इस्लामी दशन 


१- चीनी दशन 


प्रारंभिक--चीन एक महादेश है जिसकी जन-संख्या सम्मिलित 
दिन्दुत्वान श्रर पाकिस्तान से श्रधिक है। बह एक प्राचीन देशमभी 
है । साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद वहु यकायक्र एक व्री 
शक्ति बन भया दै ग्रौर तिथ्यत के ग्राक्रमण ने उस्षके प्रभाव को मारत 
की सीमा तक पर्हुचा दिया है| र्योँभी भारत ज्रौर चीन में गहरा 
एेतिष्टासिक सम्पकरं रह चुकादहै । इन सव दष्टिर्यो सै यह श्रावश्यक दै 
करि हम चीनी दशन ग्रौर संस्कृति को समभने का प्रयत्न करें | 

चीनी इतिहास के सांस्कृतिक युग 

चीनी दशंन ग्रौर सस्कृति के विविध सूप को समभने के लिये 
उसके इतिष्स की किंचित्‌ जानकारी श्रपेक्िति है। चीन के लम्बे 
इतिहास को हम चार महत्वपूश युगो मे विभाजित कग सक्ते है। 

१--श्ति प्रचीन काल ( १०२८ ईे० पू० तक } 

चीनी इतिहास ककश्ारम्भ ईसा से प्रायः तीन हजार वषं पूवं 
हुश्रा | भारतवासियो की भाति चीनियों काभी विश्वास दहै क्रि उनके 
पूरवंज बड़े पित्र ये तथा वे देवी-देवताश्रो से सम्बद्ध थ । बहुत प्राचीन 
काल र्मे, का जाता है, पौँच सम्राट्‌ हुए । उनके ब्राद ध्याडः' नामक 
शासक ( २३५५-२२५६ १० प° ) हुश्रा । यह पहला शासक है जिसे 
विशुद्ध मनुष्य समा जाता है । १६६४ से १५२४ ६० पू° तकशिन्रा 
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( 781९ ) वंश का रज्य रहा; १५२२ ई० पूर्से १०२८ इ०्पूर 
तक शैडः वंश का । शिश्रार्वंश के राज्य का प्रारंभिक काल संभवत 
प्रस्तर-युग का श्रन्तिमि चरण था | शेङः के राजत्व काल मे खेती, पशु- 
पालन श्रादि मुख्य व्यवसाय ये । रेशमी कपड़ा बुना जाता था श्रौर 
लिखने की कला मी प्रचलित हो गड थी ।# 
२- १०२७ द° पू? से २२१ ३० पू तक--चोऊ वंश 

चीनी इतिहास मे चोऊ वंश ¢का राज्य-काल सबसे लम्बाहै। 
उसकी पहली सुनिस्चित तिथि ७७६ इईै° पू° है जव एक स्मरणीय सूय- 
ग्रहण श्रा । उस समय का चीन इतना विशालन था ; तव उसमें 
उत्तरी मैदान अर पीली नदी की धाटी दही सम्मिलित ये| चोऊं वंश 
ने सामन्तशाटी की प्रतिष्ठा की | चीनी दशन के जन्म या उत्थान का 
मी यदी समय है | ४८८० ई० पू० से २२२ ३० पू० तक का समय 
“विग्रही राज्य-युगः (72 ० (01116707 १९६६8) कहलाता हे । 

कन्प्यूशियस ( ५५१-४७६ ई° पू ); मेन्शियस्‌ ( ३७२-२८६ 
६० पू० ), मोतिःयामोस्ज्ञ, , लाउत्खी या लाउ तज. ( ५७० ई 
प०--१ ) श्रादि दाशनिक इसी काराविधि मं हुए । वश्तुतः यह चीनी 
दशंन का स्वणं-युग है | इस युग क्रा प्रधान दशन कन्प्यूशियस का 
दशन है । 

३--चोडः के पतनं से टैड के पतन तक ( २२१ ३० प<- 
९०६ ई० तक ) 

इव कालावधिं की मुख्य घटनाएं ह-- सामान्तशाही का अन्त; 
लिखित भाषा का स्वरूप स्थिर होना, षन्द्रह-सौ मील के लगभग लम्बी 
दीवार कां निर्मांस, परीक्ला के श्राधार पर शासका की नियुक्ति की प्रथा 
का जन्म ( १६५-१२५ ई० पू० ) ग्रौर, टेड काल (६१८-६०६ ई० )} 

मे, प्रसार एवं पूशंता, श्रादि । हस कालावधिमे चीन में बरोद्ध घमं 

# द° चाना (यूनादृटेड नेशन्स सीरीज, यूनिवसिरी श्र केली- 

फोनिंया प्रेस, १६४६); प° ९१.५२ 
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करा प्रवेश ( प्रथम शती ई ) हूना श्रौर क्रमशः उसका प्रभाव वदता 
गया । लाउत्ी के दशंन का प्रमाव भी वदा | कन्पयूशियस का प्रभाव 
यहुत करम हो गया | यह काल चीनी इतिहास का मध्ययुग है, धम 
ग्रौर परलोक-केन्धित संस्कृति का युग । 
४ रेड के पतन से चिड. के पतन तक ( ९०६-१९१२ ई० ) 

सास्कितिकर दयि से यह कालावभि सृजनदहीनता का समय दहै, 
त्रौर प्रत्रीन विचारधाराच्रांके पुनरव्यान का। कन्प्यूशियस का 
प्रभाव वदा, ग्र्यपि श्रव उसका दशंन बोद्धम श्रदि के प्रभाव 
से रूपान्तरित दहो गया । बौद्धो तथा लाउकत्सी करा प्रभाव क्रमहो 
गया । चीनी संस्कृति फिर पेदलौफरिक बन गर जैती क्रि वह चोऊ 
वंश के राजत्वकाल मं थी। प्राचीन संस्कृति का यह पुनरुत्थान 
या पुनर्जायति सूट वंश ( ६&०-१२७६ ईै° ) के शासन-काल में 
शुरू दू । कन्फ्यूशियस के नये दशन मँ उपेक्षितं तच्वमीमांसा का 
मी समावेश दग्रा; ग्रह मुण््यतः ब्रोद्ध धमंका प्रभाव था । ब्राद 
मे योप कै सम्पक ते मी चीनी संस्करति क्रमशः णेदलोकिक 
ब्रनती गहै । इत समय चीन के दाशनिक तथा विचारक खुले जी 
से योरपीय विज्ञान तथा रेदलौकिकता का स्वागत कर रहे है) ईसाई 
धमंक्रामी प्रभाव पहा है, यद्यपि उभके ग्रनुव(पि्यौँ की संख्या 
कमहीहे। 

दन चारयुगांमं, दशंन छी दृष्टि से, श्रन्तिमि तीनयुग दी 
मट्वपूशं हे | श्र॑प्रेनीभापामं चीनी दशन क्रा कड पूणं इतिहास 
उपलब्ध नहीं है यद्यपि दो-तीन श्रपणं विवरण प्राये जात ह । लेग्वक 
को यदे देखकर श्राश्चयं हुश्राकिश्री राहुल सष्िव्यायनके ध्दशंन 
दिग्दर्शन में चीनी दशन का एकदम उल्लेख नदीं है। चीनी 
दर्शन का श्रधोलियित विवरण, जिसका श्राधार पुङ्‌ यु-लान कृन 
श्रदिस्य्री शओ्रोफ़. चाइनीज्ञ फिलासफ़ः) ( १०० ई पू० तक्र फ) 
न्वाइनीज फिलासषफी इन्‌ क्लामिकल टाइम्स ( एवरी मेन), लिन 
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युटेड कृत -“्वाइनीज्ञ विज्ञडमः?, मेक्गवनंकरृत “णेन इशटोडक्शन 
ट महायान बुद्धिउ्मःः, श्वाना?" श्रादि ग्रन्थ है, संक्तिस होने के साथ 
प्रधूराभीहै। 


चीनी दशन की विशेषतायें 


भारतीय तथा योरपीय दशन के विन्रार्थियों को चीनी दर्शन 
कुच निराला जान पडता है| एक प्रकारसे कटे तो चीनी दशन 
क] दशन नामदेना ही समुचित नहीं प्रतीत होता । स्वयं चीनी 
विद्धान्‌ यह स्वीकार करते दहैकि उनका दशंन व्यवस्थित चिन्तन- 
प्दरतियोंकासूपनद्रींले सका) दशन का प्राण तकशा एवं ज्ञान- 
मीमांसा है | ज्ञान का स्वरूपक्याहै शरीर वह केसे प्राप्त किया जा 
सकता है, ज्ञान के साधन क्यार ग्रौर उसका प्रामाण्य कष्य है, ये 
प्रशन दशंन के श्न्तस्ग प्रश्न, इन प्रर विचार किये बिना दशंन 
की प्रगति संभव नर्हीं है। प्रमाण-परीन्ला तरथवा ज्ञानमीमांसा के 
च्मभावमे दशन वह योक्तिक प्रोदरता नहीं प्रास्त कर सक्ता जो उसे 
धार्मिक विश्वासो से जुदा करती है| 

भारतीवःतथा योरपीय दशंन की तुलना चीनी दशन श्रधिक 
व्यावहारिक है । योरपीय दशंन का मुख्य ध्येय है विश्व की व्याख्या, 
एेसे वत्व या तत्वों की खोज जिनके धार परर विश्च की विविधता 
को समाजा सके | भारतीय दशन का ध्येय मी विश्वतत्व श्रथवा 
चरम तच्वके स्वरूप का अननुसन्धनि था यद्यपि उसका श्रन्तिम 
ल्य पूणं की प्रात्ति था । इसके विपरीत चीनी दशन का च्येय 
एेष्लौफिक श्रय का सम्पादनदहै। चीनी दशन की मुख्य समस्या 
यह्‌ है--करैसे हम श्रपने जीवन को, इस लोक के जीवन को, सफल 
श्रौर ऊँचा बनायें १ चीनी दरशन केवल उस ज्ञान को खोजता है, 
जो इस प्रकारके जीवन को प्रपि करनेमें सहायक हो सके | चीनी 
दरशन की इसी विशेषता को मन में रखते हये ड -यु-लान्‌ ने लिखा 
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है रि भारतीय तथा पश्चिमी दशन की तुलनामे चीनी दशन का 
स्थान साधारण-सा है ।# 
चीनी विचारक जान को श्रपनेमं ध्येय नदीं समभते ये; ज्ञान 
जीनेकेलियेहे, जीने की कलादही ज्ञानदहै | चीनी मान्यता के 
श्रनुसार महापुरुष दो प्रकारके, एक “भीतरी सन्त, वह पुरुष 
जिसने धार्मिकता ( श्राध्यात्मिकता ) करो ्रपने भीतर प्रतिष्टित कर 
लिया है ग्रर दूरे “व्राहरी सम्राट्‌"? श्र्थात्‌ वह व्यक्ति जो सामाजिक 
रग-म॑च पर बड़े काम श्रनुष्टिति करतारै। इन दोर्नोके दही ऊपर उस 
महापुरुष का स्थानहैजो श्रान्तरिकि धमं-वृत्तिके साथ लोक पर 
शासन करने की त्षमतामीसर्खनादै | यह श्रादशं प्लेटो के टां 
निक शासकः के श्रादशं से समना रखता है । चीन में प्रायः विचारक 
दाशंनिकर लोक-शासक बनने का प्रयत्न करते थ, जिससे वे जनता को 
श्रपने मागं पर चला सकें जो दाशंनिक राज्य-शक्ति नदीं पास कर 
सक्तेयेवे दही त्रपने विचारं को लिखित रूपम यक्त करने की चेष्टा 
करते थे । चीन मं कोरे ब्रोद्धिक जान करो, जिसका व्यावहारिकं जीवन 
से सम्बन्ध नर्द हे, विशेष मष्टत्व नदीं दिया गया | एक व्यक्ति विना 
बौद्धिक ज्ञान के भी सदाशय सन्त बरन सकता रहै। 
न्ीनी चिन्तन की ये विशेषतायं जो पुराने पैमानींस्े कमियां कहं 
जा सकती है, श्ाधुनिक पैमानां से श्रधिक महत्वशलिनीहो गदर । 
चात यदे कि राधुनिकर विचारकोकोइस बातमें कम विश्वास रह 
गयादहैकि दशंन शास्त्र विभिन्न विज्ञाना से श्रलग किसी चरमतत्व 
की खोज कर सकता है । तकमूलक माववादी (1.०) ५७] ०७१४१5१8) 
प्राज इस व्रात परजीरदेरहेरै करि वास्तविकता श्रथवा तत्व पदां 
को सममे का एक-मात्र साधन वैज्ञानिक शन्वेषण-प्रणाली है, दशंन 
को इस्तेत्रमे दखल नष्टौ देना चाये । दशन का एक-मात्र काम 
हमारे विचास का खपष्टीकरण है) हम शब्दां तथा धारणा्श्रका 
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तमै 
वैज्ञानिक दंग से मही प्रयोग करें ग्रौर न समभे दूय शर्ब्दो एवं 
द्रादर्शोके जालमे नर्फैन जार्यै, इषषके लिये दी दाशंनिक चिन्तन 
की श्रपेक्ञा है| श्वर, ्रात्माश्रादि के सम्बन्ध मेकमभी वेज्ञानिक 
चिन्तन दोही नहीं सकता, ग्रतः उनुके सम्बन्धरमं प्रश्न उठाना एक 
निरर्थक व्यापारहै। भाववादियो का विचार है कि दशन-अन्थो मं 
पाये जाने वले च्रमिकांश वाक्य निरर्थक दयेत रै ग्रौरच्रधिकांश दाशंनिकर 
वाद-विवाद मी श्र्दीन रहते है । श्रषनी प्रसिद्ध पुस्तक “द विङ्डम 
फ चाटना म चीन लेक लिन युर खडः ने चीनी चिन्तन क 
व्य्रावहारिकता की प्रशस्ति ग्रौर योगप्रीय दशन कौ श्रतितार्िकता करा 
उपहास क्रिया दहे। 
प्रव हम चीनी द्शंन के नीन युगा का क्रमशः वंन करगे 
चवीनी इतिहास का पटला युग दार्शनिक चिन्तन की ष्टि से महव्वपूरं 
नदीं हे । 
चीनी दशन का प्रथम युग 
यद्‌ युग चीनी दशंन क्रा प्रधान मृननशील युग है । चीन 
दशन या विचारधारा की प्रायः सभी प्रवृत्तियाक्रा जन्म इस युग 
मंदूश्रा) कन्प्यूरियम इस कालावधि का सव से प्रभावशाली 
विचारक है, किन्तु लाउत्मीका रहस्यवादी दशंन भी इल मं उत्पन्न 
हुत्रा | इस युग करी प्रधान प्रवर्तयां मानवदाद) बुद्िवाद णवं 
एेदलोकरिकता रह । पर्लाकमं रचि नदीहै, न ठच्वदशंन म; चिन्तन 
का केन्द्र -मानव-जगन है| चीनी मच्छि विद्धा्नांकरा परिशेष श्रादर्‌ 
करती हे | प्राचीन काल म वहं परीन्नाद्रा द्वारा शायकरौक्रा चुनाव 
टता श्रायाहै | इनका सुफल यट द्रृश्रा करि वह्यं गजशाक्त कभी 
ज।ति-विशेष या वग-विश्चेप की वधीत नहीं व्रनी । सारी मानवता 
का भार विद्वान्‌ या प्रंडिति क ऊपर है, कन्प्यूशियस ने कहा । 
विद्वान्‌ के सामाजिक दायित्व की यद धारणा खास तौर से चीनी 
चजदहै | हमरेदेशमं समफाजाता धा क्रि विद्यावान्‌ का मुण्य 
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काये त्रपनी मुक्ति का सम्पादन दै । कन्फयूशियस तथा उसके शिष्य 
मन्शियम ने दुष्ट शासको के विरुद्ध विद्रोह की शिक्ञाभी दी |# 

श्रव दहम इस युग क्रे विभिन्न दार्शनिकों के विचारा का दिग्दशन 
कराने का यल करगे । 

कन्प्युशियस ( ५५१-४५९ द° पू ) 

जसा कि हमने संकेत किया हस युग के, श्रौ संपूणं चीनी इति- 
हास के, दाशंनिक्रा मे कन्फयूशियस कानामच्रन्यतम है | यह उल्लेख- 
नीयवातदहै श्रि इस महान्‌ शित्तकके जन्मसे प्रायः दसर-वारह्‌ वप 
पूवं भारतवपं मे भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हूृश्रा था। उससमय यह कोन 
कह सकता था करि चीन की सांस्कृतिक भूमिम इन दोनों महापुरुषो 
की शिक्तार््रा का मम्मिलन एवं समन्वय होगा! 

स्वयं कन्पयूशियस का कटनाथा क्रर्म कोद नई चीज्ञ नदीं देरहा 
हू श्रप्तु प्राचीन मनीषियों की शिक्ताग्रोकोदहीदुदग रहाट । इमी 
प्रकार बुद्ध जी भी त्रप्ने को प्राचीन श्रयं सत्यां की घोपणा करमैवाला 
समते ध्र । उल्लेगवनीय यह है कि कन्पयूशियसत एक ब्रहुत वड़ा एेति- 
हासिक्र अन्वेके एवं प्राचीन म्रन्थां का सम्पादक था | उसका व्यक्ति 
यूनानी शिक्षक सुकरात स मिलता-ज॒लता था | कन्पयूशियम ने अ्रपनी 
शिता सूत्रा ग्रथवा सू्तियाके सूपमेंदी हैँ जिनमेसे करुछु हम नीच 
देगे। कनयूशियस की शिन्नाण्‌ मुख्यतः तिक एवं राजनैतिक है, 
धामिक्र ग्रौर दाशंनिक्र नदीं । सो उयक्रा विश्वास था क्रिविश्च का चरम 
तत्यद्यु (च ९०४७)) या ऊर्ण्वशक्ति हे । इस शक्तिकी ्रनुरूपतामं 
व्याप्रत हाना ही वास्तविकता (1२९५1) श्र थवा वान्तविक हाना है । 
यहं सिद्धान्त प्लेटो कर इम मन्तव्य क्र समानदहे [क्र जानप्रत्ययाके 
ग्रंशमोग द्वारा वस्नुरण्‌ यथाथ वरन्त हे । क.फयूशयस क नैतिक ्रादशं 
ञचेदहं। वह श्रौर उमक्रा शिष्य मेन्शियस मानते कि मनुष्य स्वमा- 
वतः वुगा नदी, भना दै काकि उपमे ऊर््वशक्ति क ग्रंशहे। 

ॐ दे° “"चादुना,'' शअरध्याय १३ 
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नीषे हम कन्प्यूशियस की कुद सूक्तियां देते है । इन सवर के पहले 
पठकश्मपनोश्रोरसे जोडले -“कन्प्यूशियसने; श्रथवा महामुनि 
कन्पफ्यूशियम ने, कहा | 

रेष्ठ व्यक्ति मे तीन चीजें होती है जिनमे नहींपा सकारं । सचे 
श्रादमी को चिन्नायें नीं हेती, विवेकी व्यक्ति परेशान नहीं होता, 
वीर पुरुप को भय नदी ह्येता 1 इस पर शिष्य नेः कह्ाः-- मुनिवर । 
प्राप ठीक श्रपना वणन कर रहै) 

न्या तुम सममते टो किम बहुत कुच जानतां ? मँ नीं 
जानता । एक श्रपट्‌ व्यक्तिने मुसे एक प्रश्न किया) म उत्तरन 
दे सका । मने प्रश्न के पक्त श्रौर विपक्ञ की पुष्टि करने वाले तकँ 
को रख दिया; इसक्रे श्रागे मेरी बुद्धि की गतिनभथी।' 

नतुपचाप सस्य का श्रनुचिन्तन करना, लगातार सीखते त्रौर 
मिग्वाते रहना--यह मेरा स्वभाव द्दौ गयादहै।' 

सुकते निम्न वतो की चिन्ता रहती है - कदीम त्रपने चरित्र कोऊचा 
वरनाते रहने मे शिथिलता न करल; कहीं मँ श्रध्ययनकी च्रोगसे प्रमाद 
न कर; करटी, सही रास्ते को देखते हूय, मँ उस पर चलने ते न सक जाऊ। 

धं एक अच्छे त्रादमी को पहचानलेतादह्ं रौर उसे उदाहरण 
वरना कर चलने की कोशिश करतार यँ एक बुरे श्रादमी की शरोर 
देखता हं श्नौर उसके ममान न दोन कौ कोशिश करता दू । 

प उसे कमी नहीं मिखाता जो सीखने को उत्सुक न्दींहे। 
ते उमे क्रभी नदीं समाता जिसमे यह श्रकाक्ता नदीं कफि तथ्यों को 
श्रपने नियेस्पष्टकरले। 

तेरे एक-चौधारं सममा देने पर जो व्यक्ति स्वयं जाकर तीन-चोथाई 
के ब्रर से नदीं सोचता उसे सिखाने का ममे क्रिर इच्छा नीं रहती ।' 

चार चीं सिखति थेः - 

साहित्य, व्यर्गितगत चारित्य, छ्पने प्रति सचा होना श्रौर 


सामाभिक सम्बन्धौ मं ¶मानदार होना । 
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“चार चीजों से बचना चाहियेः- 

निराधार सम्मतियां बना `लेना; कटरा; संकीण्ंटषिता; 
श्रौर श्रहकार | स्वगं श्रौरप्रथ्वींकी आत्मानो का श्रादर कये, 
लेकिन उनसे दूर रहो ।› 

धम कितना भाग्यशाली; ज्यों ही मैक भूल करतारहरूकि 
लोग उसे जान जाते दहै! 

(एक भूल करके जो मनुष्य उसे सुधारता नही, वट दूसरी 
मूल करता है । 

किसी ने पूछा, "कहा जाताहैकिब्ुरादे के बदले मलाहैकरो, 
इस सम्बन्ध म चआ्पक्राक्या विचारहे ?` कन्पयूशियस ने उत्तर 
मे कहा-- तत पिर आप भलाई का बदला क्रिस प्रकार करगे 
श्रच्छाहै का बदला श्रच्छाईसेदो, बुराई का बदला न्याय (दरश्ड) 
सेदो | ग्रच्छाद के बदले श्रच्छाई करनेसे लोगों को मलाई करने 
का प्रोत्साहन मिलता'है, बुरादे के लिये दर्ड देमेसे लोग बुराई 
करने से विरत होते है) 

भरेने फेसा व्यति श्रमी तक नरीीदेखा जो श्रपने दोरा कौ 
जानता है श्रौर उनके लिये खुद श्रपने को दोषी उ्राता है ।' 

(हम श्रमी जीवन के बारे मेही नदीं जानते, मृष्यु केबारेमं 
कैसे जान सकते ह 

ष्टम श्रभी मनुष्य कीःसेवा करनाद्ी नष्टं जानते फिर देवताश्च 
की सेवा करना कैसे सीख सकते? 

'दूसरो के साथ वैसा व्यवहार न करो जैसा करं तुम उनसे च्रपने 
परति नहीं कराना चाहते ।' 

"जो व्यक्ति सथा ( दैमानदार ) नीं है वह बहुत दिनो तक 
रीी का सहन नहीं कर सकता, वह ब्रहुत दिनों तक सम्पत्ति का 
भी सहन ( सदुपयोग ) नहीं कर सकता ।` 

श्बड़े पुरुष की सेवा करना सरल है, उसे प्रसन्न करना कठिन ।' 
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तुद पुरुष घमंड ह्येता है, गौरववान्‌ नदीं ।' 

स्वगं ८ लौकिक चरम तत्व ) का स्वभाव है वास्तव्रिक हना, 
मनुष्य का स्वभाव है वास्तविक बनते जाना | वास्तविक ( तात्विक ) 
्रनते जनेकाज्रर्थहैश्रोय को पसन्द करना श्रौर उसेषकड़ं रहना ।' 

रच्छ कुल का व्यक्ति मध्य माका श्रवलम्बन करता; हीन 
कुल का व्यक्ति इसका उलटा होना है।' ( मतलव यदह कि श्रति 
से बज्रना चादहिये। ) 

यदि मनुष्य तदाशय नहीं हैतो उसकी शिष्टता क्रिस काम करौ! 
भ्रष्ठ व्यक्ति श्रपनी मावनश्रौं के ्रनरमार कराम करता है, कपरी 
व्यक्ति दूसरा की भावनां के त्रनुत्तार।' 

1 1 + # 
कन्प्यूशियस का सनसे प्रसिद्ध अ्रनुयायी मेन्ियस हूृश्रा। 
उसका समय ३७२-र२८६ ई० पू° समना चाहिए । उसके समयम 
“सौ संप्रदायः प्रचलित य जिनके विरोध मे उस्ने कन्प्यूशियस 
के मन्तव्यो करी पुनः प्रतिष्ठा की । इनमें सेकु के मन्तव्यां करा यहाँ 
दिग्दशन कराया जाता है ।# 

(१) येङ्न्चू की प्रधान शक्लायहथी कि प्रत्येक मनुष्य को 
अपने लिये जीवित रहना चादिए । वस्तुरश्रोंका मदच्व नही, जीवन 
का महच हे । व्यक्ति का वाद्ग वस्तुश्रांमं नहीं फेसना चाहिए । 
गम्भीरता-पूर्वक्र विचार करने पर वरस्तुर्ण्‌ श्रसार लगती है, जीवन दही 
मदत्पूगं है । श्रेष्ठ लोग संसारसे व्रिरक्त रदत दै । इस जीवन- 
दशन का श्रधिक्र विक्रनित रूप लाउत्ी मै मिलता है| 

(२) चेन्‌ चुर. त्सू-य्रह दूसरा व्यक्तिवादी विच(रकथा। मन 
का निग्रह; ग्रात्मकेन्द्रितता श्रौर ग्रहकार, दरूनरों से भिन्न (निराला) 
होने मे मदच् मानना-ये उसकी विशेषतारणं थी । 

(३) काड स्ूश्रौर दूनर्--भोजन श्रौ कामम श्रभिरुचि 

मनुष्य कास्वभविदहि। जोजन्मस दै वौ मानवःप्रकृति है । ब्रल- 

चीनी दशन का इतिहास, अनध्याय ७ 


" ~~ "~---~ -----~---“~- 
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पूर्वक प्रवृत्तियों को दबा कर शान्तिलाम करना चादि । धमं बाहरी 
हे, मानव-प्रकृति का श्रंग नहीं| 

(४) यिन्‌ बेन्‌ श्रौर सुड_ केड -- प्रचलित फैशनों च्रौर सम्मतियो 
की पर्वादइन करना; श्रपनी चीका प्रदशंनन करना; दढेषन 
करना ; सवत्र शान्ति चाना ; श्रनावश्यक संग्रहन करना । ये लोग 
शान्तिवादी थ, शस््रीकरण के विरुद्ध । सहनशीलता के प्तप्राती | 
श्रनादर सह लो, ताकि भगडानदो। 

(५) पेड. मेड, शेन्‌ गड श्रादि-निष्पक्त होना, श्रारामसे 
जीना, निःस्वाथं होना | ज्ञान व्यथं है, रहन्ता त्याज्य है | महत्वा- 
कान्ता फिजूल है । कमठ लोग इन सिद्धान्तो की र्हेसी उडाते य। 

शेन्‌ टाउ उनकी हसी उड़ाताथा जो प्राचीन शिक्कों तथा धमं- 
शील व्यक्तियों को मह देते थ । न जाननादहीज्ञान दहै) 

(६) सूयेन, पिन्‌; येड इत्यादि-ये विचारक भौतिकशास्र 
के प्रेमी यथ श्रौर विश्व कोर्पँच त्वाया शक्तियों का खेल सममते 
ये । इन शक्तिर्या का क्रमश उत्थान-प्रतन होता है । प्रत्येक शक्तिके 
उदय शरीर तिरोधान या पतन की श्रवथि निश्चित है। जल, श्रमि, 
काट, धातु, प्रथ्वीये तस्व । 

जल ग्राद्र॑ता श्रौर निम्न गति का, अरत्नि जलाने ग्रौर ऊर्ध्वगति 
फाटेतुहै) काठ कास्यभावणेष्ा श्रौरसीधा होना है, धातु का मुड्ना 
तथा विभिन्न श्राकार लेना, प्रभ्वी का बोने-पकनेमे मदद करना 

लाउत्सी ( ४७० ईे° पू० -? ) 

प्रसिद्ध विद्वान श्रौर लेखक लिन्‌ युटेड्केमत में चीन का सव्से 
महच्पूणं शिच्तक या वि्वारक लाउत्सीह। # वह “टाउ मतकरा 
प्रवत्तंक है । इस मत की प्रसिद्ध पुस्तक £ टाउ टे विड” हे । लाउ- 
त्सी के विचार प्रायः विरोधाभासों ( विरोध-मूलक सूक्तियां) के सूप 
में व्यक्त किये गये दै । 





% दे° चाइनीज विज्ञडम, ० २३1 
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“टाउ” मत कन्प्यूशियस का घोर विरोधी है । कन्फ्युशियस 
का नैतिक श्रादशंवाद श्रौर उसका श्राधारभूत दशंन--इनकी ध्टाउःः 
के श्रनुयायियो ने कड़ी श्रालोचना कीहै | विश्व श्रथवा विश्वतच्वं 
को नैतिक नदीं कहा जा सकता, वह न मंगल-रूप है न श्रमंगल-रूप 
वह प्राणि-मगत के पति पूणंतया उदासीन है | यु श्रौर प्रश््री ( चीन 
के सर्वच देवता ›) मनुष्यो के प्रति उन्हं घास-पात श्रौर पशुश्रां जैसा 
मानकर व्यवहार करते रहै, श्र्थात्‌ पूणं उयेक्ता का। विश्व नैतिक 
नष है, मनुष्य के लिये भी वैसा होना श्रावश्यक नदीं] मनुष्य को 
( शरेष्ठ शासक को ) नीति ( पाप-पुर्य ) से परे होना चाष्िए । 

ध्टाउ का श्रथ है, मागं | विश्व का स्वाभाविक मागं ज्रनै- 
तिक दै, वष्टी मनुष्यका मागंभीदहै। त्रच्छादै-बुराद के प्रमेद श्रपे- 
तिक है । याउ की प्रमुख शिक्तादहै, श्रकर्मरयता की शिक्ता। टाउ 
कुछ नदीं करता, श्रतः वह सवंसशक्त है ¡ फरिसी पर श्रपने विचार 
न लादो, विनयी बनो, भोले बनो । हस्तक्तेप न करो } लाउत्सी ने 
श्रनावश्यक व्यस्तता एवं अचचाकां्ता के विसद्र .उप्देश दिया है। 
श्नासक्ति श्रौर वैराम्य, जीवनकी कशमकश के प्रति उपेच्ाभाव, 
यही लाउत्सी की शिक्ञाका सार दहै। 

राड मत का तच्वदशंन भी है| टाउ” स्वयेभू है ( उसने एक 
को, त्रपने को, उत्पन्न करिया । >) एकसेदो ख हुए, चिन्‌ ग्रौर यङ. । 
दोसे तीन--रु या श्रकाशः प्रध्वी ग्रौर मनुष्य । तीन से त्रशेष वस्तु 
उत्पन्न हदं । 

रहस्यवादी "टाउ" मत की प्रमुख शिता कर्मोसे विरत दने, सब्र 
कु से (मृत्युमे भी) सन्तु होने, सुख-दुख में ्रनासक्त, होने की 
शित्ता है | सभ्यता श्रनिष्टकर है, खाभाविक गतिम बाघा-र्प दहै; 

नीचे हम लाउत्सी की कुछ सूक्तियाँ देते है| # 
छ दे° खाहना, अध्याय १७ 
# दे० लिन्‌ युटैश कत ““खाहनीन्न विजडम" 
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दुनिया मे कदं सवेप्रथमन ब्रनो। 


बड़ी-से-बड़ी जतराद मूखेता है, उच कोटि की वाग्मिता मानो 
त॒तलाहट है ।' 


'जो जितनी दही श्रपिकज्ञानकीखोज करतादहै वह उतना ही 
कम जानता है ।' 


जो जानता है, वह कहता नहः जो कहता है वह 
जानता नहीं | 


जिस टाउ” के व्ररेमें कुक्षा जा सकताहै बह निरपेक्त 
धट.उः ( तत्त्व › नकष है ।' 

ेष् पुरुष विना क्रिया क्रिये श्रपना काम पूरा करता है, बिना 
शब्दों के श्रपने सिद्धान्त का उपदेश करताहै। वष्टुकिसीवातका 
श्र य नहीं चाहता, इसलिये उसस श्रय छीना नहीं जा सकता ।' 

शलानी पुरुष को ऊंचे ( शासकके ) पदपरन ब्िटाश्रो, ताकि 
लोग धडयन्त्र श्रौर संध न करं ।' 

ुलंम वस्त्रों की क्रदर मत करो, ताकि लोग चोरी न करें। 
द्मंखां के सामने स्पृहणीय वस्तुश्रांको न श्रानेदो ताकि लोगों के 
हदय मे हलचल नदो ।` 

विश्च चिरन्तन है, कारण यष हैकि वह श्रपने लिये नी 
जीता । इसीलिये वह श्रनन्त समय तक्र बना रहेगा । इस्ीलिये 
रेष्ठ पुरुष श्रपने को श्रन्तमे रखता है किन्तु कालान्तर मं वह सव्रसे 
पहले स्थान पाता है; वष श्रपने शरीर कौ चिन्ता नही करता, इस- 
ज्ञिये उसका शरीर सुरक्तित रहता है । क्योकि वह च्रपनी श्रात्मा के 
लिये नहीं जीता, इसीलिये उसकी ग्रात्मा पंत प्रास करती हे ।' 

प्च रंग मनुष्य की ग्रसं को श्रन्धा वना देते ह; 
पौन्व स्वर कानों को बहरा; पच रसस्वदिद्धिय को विक्त कर 
देते ई । धुडदौड श्रौर मृगया मस्तिष्क को पागल बनाने 
वाली ह ।' 
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“टाउ” कुचं नहीं करता, किन्तु सवर-कुु उती केद्वारा किया 
जाता है । यदि राजा श्रौर शासक “ध्टाउःः का पालन करं तो यह 
दुनिया श्रपने श्राप सुधर जाये ।' 

शज्ञाना्थीं नित्य ज्ञान सम्पादन करता है| ध्टाउ'? का अन्वेषी 
नित्य खोता जाता है । नित्य सोने से करमां से सक्ति मिलती है ; कुर 
न करने से सव्र कृङ किया जातादहै।' 

ग 1; 1, 1 
उवाड जू ( ज० ३६९-ई० पू ) 

लाउत्सी का संव्रसे प्रसिद्ध ्रनुयायीज्वाड ज्‌ था । उसका समय 
३६६-२६ द° पू० समना चाष्िए । उसने लाउत्सी के मत की पुनः 
प्रतिष्ठा की। यह विचारक भी “्ट.उ'” को विश्व का मूलत्व मानता 
हे । “याउ? में किसी प्रकारकरीक्रिया या श्राकृति नहीहै। इसे प्राप्त 
किमाजा सकताहै, पर देखा नहीं जा सकता। वष स्वयंभू श्रौर 
श्रपने म श्रस्तित्ववान्‌ है। ध्टाउः विश्व का कारण है, उसे 
ऊपर, नीष्ये रादि विशेषणो से विशेष्रिति नदीं क्रिया जाता | 
ज्वाङ् ज्‌. के मत म चिश्व की वस्तुं च्रनवरत परिवर्तित होती 
रहती ई । 

कहीं-कषीं ज्वाड ज्‌ का लाउत्ी से मतभेद भी है । यहं विचारक 
संदेहवादी है । लाउत्सी ने नैतिक्रता के श्राधार को श्रस्वीकार किया 
या, स्वाक्टजु ज्ञान ( प्रमा) के श्राधारको मी श्रस्वीकार करता है। 
वाणी कभी सत्य को सम्पूणंता से प्रकट नहीं कर सकती । जो श्राज 
सत्य सानाजारहादहै वष्ट क्ल को मिथ्या नहीं माना जायगा इसा 
क्या निश्चय है |# 

्टाडः मत की सख्य शिता यष्टीहै कि मनुष्य को विश्वनब्रह्मांड 
से एकता का त्रनुमव करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए । हर दशामें 


4 भान मनअअ ७०७ 
+~ 


# वाहनाः धु० २७९ 
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श्रौर अ्रतफलता विरोष्र मद नहीं रखनी । स्टार के जीवन- 
दशन से ग्रविक्र यह सत स्पिनोन्ना की जीवन-दष्टि से समानना 
रखता है) 
तकवाद 

चौथी शताब्दी $° पृ०में एक हविमिः नामक विचारक दश्मा, वह 
बड़ा तारिक था | चीन के व्रिचारकामे ज्वांग जु (प) (श्प) 
का स्थान श्रन्यतम है ; उमने ह्विमिः के बार्मे लिखा है क्रि वह मरा 
लायक प्रतिपत्ती हे |` हिसभिःकरा एक प्रशिद्र शिष्य (कुड सुनूलुड' 
था उसका श्वेत-ग्रश्व सम्बन्धी प्रवचन व्रहुत प्रसिद्ध है | यह प्रवचन 
नवीनी मस्तिष्क कौ नािकता का दानक है। 

* मचे हम इसका श्रंश देते ह ।# 

प्रशन --त्ाप कहते हैक सफेः चद प्रटा नहीं है, क्या यह 
युक्ति-संगतदहे? 

उत्तर-- हँ । 

प्र०- कैसे £ 

उ०--पराटाशब्ड ढारा विशिष्ट शरीर-रना करा संकेत करिया 
जातादै जवकरि प्षकेः व्रणं कावाची है | व्रणं कोनाम देने का श्रर्थ 
च्राकृति को नाम देना नींद । इ.ीलिये मं कहताद्ं क्रि स्फेठ घोट, 
घोड़ा नदीं है। 

प्र--र्वत घाटा का ग्रस्तित्व रहते हूय य्ह कहना संभव नदी विः 
घोडे नही ह । इसीदधिये यद कहना युक्त नरां कि स्फेद घोडा भोड़ा 
नहीं है । यदि श्राप यष्ट मानतेदहं किं मफेरपोडेदहै, तो श्राप यह्‌ कैसे 
कह मकतदहकरिवे घोडे नष्टीह। 

उ०--ग्रदि तुम्हे श्रोडे की श्रपेक्ञाहै, तां काले, पलि द्रो स काम 
चल सकता है| किन्तु यदि तुम्हे सफेद घडे की श्रपेक्ता हे, तव काल 
या पीले घोड़े से काम नहीं चल सक्ता | यरि घोड़ा श्योर सफेद घोड़ा 


॥ क | ~~ ~ ०-~ ~~ ~~ 


# चाहनीज्ञ फिलासी ° ( एवरीमैन ), अध्याय १४ 
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एकरहीचीजहैतो यह कैतदोनादहै क्रि घाड की ऋ्रपेक्ञा करते हुये 
नुम्हारा कभी मफेर घोड़े से काम चलत है कभी नदी । 
& „ ॐ गै £ 
मो तिः या मोत्सू ( चतुथं शताब्द्‌) ई० पू० )# 

यह विचारक कन्प्यूशियस क्री मृत्युके कुषुही काल बार उन्न 
हुग्रा था। उसके मतकरो धार्मिक उ्रयोगितावाद कषम गया है [उसके 
श्रनुयायी ब्रडे सगटिनदढगसरह्तेथ । मोतिःयुद्र क्रा कटर विरोधी 
(शान्तिवादी) था । उसके कुछ विचार नीचे दिये जाति है| 

जो ऊपर की शक्ति (प्त ९५०७) चाहती है वही कतेव्य है | ऊपर 
की शक्ति म्या चाहती है? सव्रकासमानरूपम कल्याण | ( हवा, 
ताप, मोजन श्रादि सव्रके लिये हे। ) 

ऊपर क) शक्रिति उन्हे सुष्रदेगी जोसवकोव्यार श्रौर सवका 
भला करते है; दूयसे को ध्रा करने याजते ग्रौर क पहुचाने बाले दंडिति 
दगे | 

समाजम धार्मिक लोगो का श्रावकार मिलना चादि | विवे 
ग्रौर सजन पुरर ्रवश्यदही बुरोको टंडितश्रौर भलोको पुरस्कृत 
करेगे | 

शक्ति पर श्रधारित राज्यमक्याटोगा ? वर्ह बड़ेद्छोर्योको श्रौर 
शक्तिधारी दुव्ला को कष्ट पटुःचार्ए्गे । 

गुद्रोयतदेश कीदशा का विचार कगे। वह्‌ग्रीष्ममे गर्मीसे 
उरताहै, शिधथिरमजाडेसे। त्रतः ये ऋवे युद्ध के लिये ठीक 
नह्ये । बसन्त ? उम समय लइने से खेतो मं बुवाई कैसे होगी १..युद्ध 
मे कितने मर नार्प्गे जो कमी न लौटेगे | करितने मास्वाष्टी पशु मरेगे। 
लोग यश श्रौर लाभ करे लिये लते ह । वस्तुतः पिजय खोखली हती 
दै, लाभ वास्तवमेंहनिषहेती है। 


क्चाह्नीन्न फिलासफी इन्‌ क्लासिकल टाहम्स (एवरी मैन); १० 
४2 तथा चाने। 
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मितन्प्रगरी ब्रनो | 

्ऽययस्था तवर उत्पन्नहाती है नव राव्य के फरो पर योग्य व्पक्तर्यो 
को महीं ्रिठाया जाता |.......यदि तुम चा्ट्ते होकि देश म ग्रच्छ 
धनुर्धरी तथा श्रन्य स्तोमं कुशल व्यक्ति बह तोरेसे नोगोंकी 
कदर करो, उनकी श्रादर-प्रशंमा करो, उन्हे धन-सम्पत्तिदो। 

प्राचीन धामिक शासकाका नियम धा--उनके राज्यम ्रधर्मी 
लोग धन, मान श्रौर रज्यकीकरपा नहीं पार्णमे} इसी कारण उस 
समय धनी तथा उच लोग धर्म-पूरंक रहते भे । 

चीनी दशन का मभ्यय॒ग 

जेसाकिटम कह चुके है मध्ययुग ( २२१ ह° पू० से ६०६ ई 
तक ) मे चीनमें रौद्र धमं पर्हुचा ग्रौर प्रतिष्ठित हुश्रा; इम कालावनि 
म ्टाउः' मतका प्रमावमभी वदा | इन दोना मम्प्दार्यां ने एक-दूमरे 
को प्रभावित भी किया। 

बोद्ध धमं का प्रेथम प्रवेश संभवतः प्रथम शती न्मे हुश्रा 
त्वीन मं उसका शअरच्छरा स्वागत हृश्रा शोगा इसका एक प्रमाणा यदह 
कि २२० ई० तक प्रौमृः तीन-सौ पचाम ब्रोद्र ग्रन्थो का त्रनुवाद चीनी 
नापामदहा गया थाः। श्मनुवादकतां भारत तथा मथ्य एशि के 
मिक्त थ । सन्‌ ३८१ ई० तक्र उत्तर-पङ्विम चीन के न्वे प्रतिशत 
निवासी बोद्ध वन चुके थे ।# सन्‌ ३८२ ई० मे महायान शिक्षक कुमार- 
मीव चीन पर्चा । सन्‌ ३६६-४१४ मं फ़ाहियान नामक चीनी यावी 
मारत मेँ उपस्थित था ॥† सम्राट्‌ दष्रवधंन के राजत्व कराल मेँ हवेनसांग 
ने भारतकीयत्राकीथी। ये यात्री मुख्यतः बौद्ध म्रन्थौ कीखोजमें 
त्रयि थे | पौचवी सदी ई० के प्रारभ मे चीन में पहले बौद्ध सम्राट्‌ का 
शासन हृश्रा | हेज करा कहना है कि छुटवीं से दसवीं सदी ई० तक 

४ चाना) पु० २६१ 

† द° रार ठमर, द मेद कल्युरल रे डिशम्स, माग २, ( १६४१) 
पु ४६४ ०.७२ 
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चौद्ध धर्मं चीन का प्रधान भ्म था | 

सुड वश (६६०-१२७६ ) के गजत्व मे चोनी ललितकला, विशे- 
घतः चित्रकला, बौद्ध धमं स विरशेपर प्रभावित हू । मंगोल शाको, 
कुतब्रल।द सा तथा उक उत्तराधिक्रारियाने, वराबर गरौद्ध ध्मको 
प्रोत्ादन दिया ( १३-१४बीं शताब्दियोमं ); ये शासक बौद धमके 
तिन्यनी रूपके प्रेषाथ | मिङ्‌ क समय (१३६८१६४४ $०) मे चीन 
मे पुनः कन्परयूदियन के सम्प्रदाय का मदेच्व वदृ शवा । 

चन म प्टुचकर बोद्ध सम्प्रदाय, धमं श्रौर दशन दानो ल्पोमे, 
स्वतंत्र रूप मं विकयित हूश्रा | वहम बरद धमका महायान स्पदही 
प्रतिष्ठित श्रा, हीनयान नदीं । भारतीय मदहायानके ग्रन्तर्गत दा दाशं- 
निक सम्प्रठाय ्राते हैँ, सोगाचार का विजानवाद श्रौर माध्यमिक कां 
शूल्यवार । चीन (तथा जापान ) मप्हेच कर इन लानो के मून रू, 
मे परिवितन होने लगा 

आआरतीय महायान सम्प्रदायो मं दृश्यमान जगत करे ग्राधारभूत 
वरमत्र का स्वरूप श्रौर स्थिति स्पष्ट नदीं हे । माध्यमिक विश्व-प्रपंच 
के श्रशेषररूगेंको निःस्वभाव (स्वतंत्र ग्रात्म या श्रस्तित्व-शूट्य) ५।परित 
करता हे, जिन्त इनस्याके ले का प्रव, स्वभाव्र-संपन्न तत्वहे या 
नही, दम संव्रंष म उसका मन्तव्य स्पष्ट नेदा हे | इमी प्रकार यरोगाचार 
मतम भी बिज्ञानप्रवाह से भिन्न कड तत्व हे या नही इनका स्पष्ट उत्तर 
नहीं मिलता | 

मैकगवर्न# क प्रनुमार प्रान चीनी महायान के प्रमुख सम्प्रदाय 
तेंदाई (1००) त्र र केगान (०९६००) द । इनमें चरम (नसपेन्त) 
तच्च का विशद विवेचन है । इस तच्य पदाथं क उपमा समुद्रसे दी 
गड ह । ग्रह तच्च सत्‌? श्रौर “भाग या दोना" दोनों से भिन्न दै । समुद्र 

` कलवादइनीज्ञ फिलासकि ( एवरीमेन ), भूमिका, पु० १९ 

# दे° एन्‌ दएटरोडक्शन ड महायान बुद्धिज्म, भूमिका; पु० २४ 

त्था अगि! ( १९२२ संस्करस ) 
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म जैसे तरंगे उठती है वैसे च"मत्व मे विश्व के विवतं उत्थित होते 
६ । निरन्तर उठने वाली लयो करे बावनजुद समुद्र मे एक प्रकार की 
स्थिरता रहती है । यदहं चरमतच्य ( मूनतथता ) परिवत्त॑मान प्रपंच के 
पी विवयमान शक्ति है, वह प्रिवत्तन सा विकास क प्रक्रिया मीदहै। 

विश्वतस प्रप॑च से मिन्नमी ह्रौ ग्रभिन्न मी, जैसे समुद 
तरमा से। 

प्रत्यक बुद्रके तीन शरीर हानि द, घमक्रान, संभोगकाय ग्रौर 
निर्माणिक्राय । भूनतथता एक प्रकार क्रा सावमोम या चरम च्वुद्र- 
त्य है, उनके मी र्तनशसैर दै | धस॑का विश्व क्रा निव॑यक्तिक 
नियम-प्रयार (0८१९प) है; समागकराव नैतिक पूणता काश्रादशं है, 
ग्रलौकिक, मन्ति का विपरय; निर्माणकाय मनुष्य का स्प्र धारण 
क्ररनेवाले बुद्ध हं । 

परवर्ती चीनी (तथा जापानी) बौद्ध धमं के तीन मुख्य संप्रदाय 
दै, शिगानया मंत्र-पम्प्रदाय, जन या भ्यान-मंप्रदाय्र, जदा या 
मुश्वावती-संप्रदाय । ये सम्पदाय दार्शनिकरसे त्रभिकर धार्मिक श्रौर 
ग्टस्यवादी है। ` 

मंत्र-सम्प्रदाय तिव्वत ग्रौर मंगोलियामं भी प्रचलित दै । इस 
सम्प्रदाय करे श्रनुसार्‌ सम्पूण सत्य या चरम रहस्य वाणी क्रा विषय 
नही दहै, वह्‌ श्रयिक्यरी साधका परदही प्रकट होता हे । चरमतत्व की 
विभिन्न छबियाँ ही बुद्ध ग्रौर बाधिसच्च ह । इनमें सै प्रत्येक का ्रपना 
वणं, रूप, नाम ग्रौर चिह्न है । मूततश्रता का वैरोचन श्रथवा श्रादित्य 
बुद्ध ककर वशित करिया जाता है | 

व्यान-सम्प्रदाय दूस प्रकार का ग्दस्यवाद हं । च्म त्व वाणी 

धा सत्र प्रकार के तिह (8 ०४०15) से परे हें ्रतः सारे निरूपित 
सिद्धान्त श्रपूशं दँ । समस्त पुस्तक, सारे उपदेर तत्व-नदश मं श्रक्लम 
| मव सिद्धान्त श्रपित्िक ह । ध्यान-संप्रदाय का णक मातर निरिति 

मन्तव्य यह्‌ है कि प्रस्मेक मनुष्य मं बोधिचित्त (कान या वत्वदशंन 


२७० पूवीं श्रौर पश्विभी दशेन 


मे सन्तम चित्त ) दै, प्रत्येक मनुष्य सुम ब्द है; ध्यान द्वारा सुसर 
बोधिचित्त को जगाया जा सक्ता है ग्रौर चरमतस्व का सान्तात्कार 
किया ता सकताहै। रह संप्रदाय चीन मे दरुठवीं श्रौर जापानमें 
चारटया शती मेँ प्रतिष्टित दूरा | 

सुखावती संप्रदाय मे मक्ति-पमागं परर गौरव दिया गया है । यह 
चरम नत्व या परम बुद्ध ( सावभौम बुद्ध) की चआखमिताभ संज्ञाहै, 
श्रथांत्‌ श्रमित ज्योति; उनका श्राम्तायु नाम मीदहै च्र्त्‌ नित्य 
तत्व । सुखावती (स्वगं) निर्वाण का सकेत-चिह्न है । श्रपने को मूल 
कर॒ श्मनन्य भक्ति द्वारा सुखावती की प्रापि द्ोतीहै। श्रमिताभ 
वास्तव में ्रनिर्वाच्य चरम तत्व ्है। परेम ग्रौर श्रद्धा द्वारा बोधिचिन्त 
का जागरण दी सुखावतं मं प्रवेश है। 

एक दूसरे लेखकः के अनुसार वत्त॑मान समय मे चीनी बड) 
के चार मुख्य सम्प्रदाय है श्रर्थात्‌ ज्ञान (जापानी ज्ञन) ग्रथवा 
ध्यान-संप्रदाय, धमं या नियमवादी(1.९४९1380) सम्प्रदाय, तिणन 
ताद तथा चिङ तुः | ये क्रमशः ध्यान; ग्रध्ययन-मननः; ध्यान-ग्रध्ययन 
रौर ब्राह्म राचारः; तथा भक्ति का महच्वदेते है| 

सं्तेप मे, चीनी वद्ध घमं एक शाश्वत तत्व (बुद्ध तत्व) में 
श्रास्था रखता है। एेति्टासिक बुद्ध उसी क श्रभिव्यक्ति ये | निवांसु- 
प्राप्त व्यक्ति च बुद्ध क्ते है, निर्वाण के साधक को बोधिस्च। 
चीन में बोधिसत्व का श्रादशं प्रतिष्ठित दुञ्ा । बोधिस्च करुणामय 
हात है । लोक-कल्याण के लिये वे निर्वाण के योग्य छेते हुए भी उसे 
स्वीकार नर्द करते; विश्व के जीटों के उद्धार के लिगेवे प्रथ्वी धर 
रने रहना पद करते ह ¡ निर्वास म स्थित श्रमिताभ श्रादि शलौ- 
किक सत्ता क्रा मूलाधार “्बुद्धतच्वः" है । # । 

बौद्ध धमं ने चीन मे स्वग, नस्क) कमेकाद, पुनर्जन्म श्रादिं 
ध" व्वादनाः?, भ्र २६९६ 
® व्ही, प* २३३ 


चीनी श्रौर इम्लामी दर्शन २७१ 


क 


सिद्धान्तं का प्रवेश कराया । उसके परमाव मे ध्टाउ” धमं भी कर्म- 
सिद्धान्त को मानने लगा । टउके ्रनुयायिया मं देवी-देवता, 
जादू-टोने श्रादि-विषयक विश्वास भी ब्रीद नम्पकं का फल कहे जाते 
है | वत्त॑मान चीन के प्रमिद्ध कवि-दाशंनिकहुशिः बौद्ध-याउ धर्मँकी 
प्रधानतः के मध्य युग का चनी उनिहाम का श्रंघकास्युग मानते ह ।# 
चीनी चिन्तन का तृतीय युग ( आधुनिक काल ) 

वरारहवीं से ऋसी सदो तक्र का समय नव्य करन्फ्यूशियम मत के 
उत्थान का समयहै। ब्रौदढ-टाउ मतीके दुःखवाद, शून्यवाद, पर- 
लोक्रवाद, रहस्यवाद, ग्रकम॑र्पतावाद, निषेधवाद श्रादि के विरुद्ध प्रति- 
क्रिया ही इस्त उत्थान का कारण हद । नव्य कन्पयूशियस मत विश्व कं 
यथा्थता ग्रौर सारवत्ता पर ङ्ार देता है | विश्व-प्रक्रिया मं चरमतत््व 
श्रपने को चरिताथं करर्हाहे। 

बौद्धो ‡# यह शिता कि साधक करौ घररवार छोडकर भिक्ल बन 
जाना चाद्ये, सफल जातीय जीवन के लिये घ्रातक थी । इसके विप- 
रीत कन्फ्यूशियम-मृतावलम्वि्ो ने इम दुनिया की साथकना पर जोर 
दिया । विश्वं का ¦{सारतत्व बुद्धि-रूप ( 6९8० ) है ; इस तत्व से 
ध्यै › श्रौर ध्यिन्‌"! नामक तत्व उद्धत होतेह । ध्वैङः के पर्णिम 
श्रौर उसके "यिन्‌ से संयुक्त होने से जल, श्रग्नि, काठ, घातु ग्रौर 
प्रभ्वी उत्पन्न होते है । ये सव सम्म भावसे क्रतुश्रो तथा श्रन्य परि- 
वतन को नियंत्रित करतेर्है। विश्व की श्ररोष्र वस्तुश्रो मेण्कदही 
बुद्धि-तत्व परिव्यास्त है 1९ 

मनुष्य का यह कतेव्यदहै करि वह इस बुद्धि-नत्व करो समभनेका 
प्रयत्न कर| भरपूर शक्ति सेमे वस्तु्रां कास्वरूप समभने की 
कोशिश करनी चाहिए । इस प्रकारके न्वेपणं के लिये इमानदारी 
रौर गम्भीरता श्राबर्यक गुण हं । 
# द° “धाहुना' `, अध्याय १३ 
छ बही; पुर २९६ 


२७२ पूवीं च्रौर पश्चिमी दशन 


वकं सव व्तुश्रां शमौ मनुप्यांमं वही बुद्धित्व है इसलिये 
विष्व के नर-नारी हमारे वन्धु है । श्रत्व हमे मेदमाव श्रौर विषम- 
नाग्रो को वचाते हुये सवको समान रूपमेँ प्यार क्ररना चादिए्‌। 

ऊर्ध्वशक्रित श्रथवा चरम तत्व बुदधि-रूप है, इस मिद्धान्त ने धर्म॑ 
कोमी बौद्धिक नीव परर प्रतिष्ठित कर द्विया । 

राजनि के न्ते्मं नव्य कन्प्यूशियन मतावलम्बी प्राचीन 
शिन्तेकों, कन्फयू।शयेस ग्रौर मेन्शियस का, प्रू श्रनुमर्ण करते द| 
राज्यक्रा द्राधार जनदिति ग्रौर न्याय होना चाये) यौग्य णवं 
समज्ग्िलोगां कोद शासक्र व्रनाना चादहिण | जनता प्रय हल्क टेकरस 
(कर) लगाने चादि | मतलव यट क्रि सामाजक्र-गजनैतिक 
जीवन क्रा श्राध्रर सवथा बौद्धिक हाना चाये. जीवन करे श्रादशं 
के सम्बन्धमं उक्त मने के णक शिक्तक ने श्रपने विचार इम प्रक्रार 
प्रकट क्रिये हः-- 

जव वस्तुश्रा का श्रन्वेप्रण क्रिया जानादहै तव सही ज्ञन प्राप्त 
टता हे । इस प्रकारके जान से संकल्प (४111) शुद्ध या मच्या वनतां 
हि । म॑कल्प की शुद्धतासेहदय शुद्ध दहोताहे। हृदय की शुद्धि व्यक्ति 
गत जीवन का मनोन्न बनाती है| इससे कौटुम्बिक जीवन नियंत्रित 
होता है । उसके फलस्वरूप राषटरय जीवन नियमित श्रर्थात समञ्जस 
यनता है । इस सामञ्नस्य से विश्व मं शान्तिस्थापिन होनी हे | 

संक्ेप से नव्य कन्फ्यूशियरम सम्प्रदाय इहलोकवादी, बुद्धिवादी 
श्रीर्‌ मानववादी है । चीनी मस्तिष्क त्रौर जीवन-दष्टि की ये विशेष्र- 
तां श्राज चीनी जाति को पाश्चात्य विज्ञान श्रौर वैज्ञानिकता करी 
ग्रोर उन्मुख कर रहीदहे। 

पर्चिम के सम्पकं का दूसरा परिणाम मी हुच्रा है--परम्परा के 
विरुद विद्रोह । सन्‌ १८६७ मं चीनी माषा म॑ दकर्ले की (द्वोल्युशन 
एण्ड णथिक्सः? पुस्तक का श्रनुबाद हुश्या, उसके वाद मिल, स्पेन्सर 


~= ~ "~---~ 
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डन, कार, लेमाकं, राल्सटोय, क्रा करन च्रादि च्रनृहित दूए । 
चरीनमेख्यरईग्रोर रसेलके व्याख्यान कराये गये (सन १६२० के 
ग्राम-परास ) ग्रौर ग्रगले दशाब्द मं बेकन, डकार, स्पिनोजा, बाकले, 
त्यम, विलियम जेम्म, वरग; मूकरेन दाद करी करतियाँ ज्रनूटित 
हट ।# फलतः चीन मे व्यवदारवाद, भौतिकवाद, यथाधवाद 
(क 6०-द्दछमा8) श्रादि विचार-पद्धतियां श्रपनाई जान लगी। 
बोद्ध एवं टाड मताक्े पुनरुत्यानके भी चिह्न धिवडदेते है, यद्यपि 
योरपीय प्रभाव मुख्य है| ब्रीद्र-टाउ मत योग्पीय श्रभ्यात्मवादरी पद्र- 
तिया स न्यूनाधिक समानता रसते दे। 

कुल मिलाकर वत्तमान चीन मं पुनस्ल्थान के। प्रप्ता विचारगत 
क्राति की शक्तियां दी श्रधिक्र प्र्रल ह | साम्यवाद्‌ कर प्रतिष्ठा स इन 
शक्तया क्रा ग्रौर मनी उत्तजना मलिर्गा, टममे सन्दे न्दी । प्रर साथ 
टी ग्रह श्राशंकाहे कित्र न्तकारां मनत्रृत्ति एक त्रिशेप प्रणाली में 
वृध कर रह जाय) यद श्रान्तम परिणति सजनशौील चिन्तन कौीटधि स 
वाञ्छुनीय न हौगी | ह 

| २--दस्लामा दशन 

प्रध्व्रीके चार ब्रह घर्मांम इम्नास क्म भीस्थान हे; प्रायः इसके 
पचीस-तीस करोड अ्रनुयायीदहै। इस्नाम के प्रवतक, मुहम्मद साहब) 
मन्‌ ५७० ई० ममक्ाके ण्क पुजागी वशमं उतपन्न दए ध । इस्लाम 
की धार्मिक मान्यताये नितान्त स्पष्र श्रौर लघु-संस्यक ह । केवल एक 
ही दश्वर है श्रौग मुहम्मद उसक्रा पैगम्बर है । ईश्वर ला-शरीक्र है, 
उसके ग्रधिकार का काद्र वररने वाला नद्ांहै। इस्लाम धम-ग्रन्थो 
म ईश्वर के विमित्न गुणा के पारस्परिकि सम्बन्ध प्रर जगह-जगह विचार 
किया गयादहै। इस्लाम का प्रमाणिक ध्रम-ग्रन्थ कुरान है नाकरि 
दृश्वरीय समभा जाता है | कुरान का पाटला परिच्छेद फातिद्ा कट 

ऋदे° (फला ्लप्ा @९व प्राङ्‌ 11110807 (11108001. 
८६] 1101875, विश्् ४०) , प° ६४७ 
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लाता | ईश्वर की एफ़ताके श्रतिरिक्त कुरान में स्वर्ग, नरक तथा 
क्रयामत एवं निणय-दिवस करे व्रिशेष वंन पाये जाते हें । दस्लामी 
दशंन पुनज॑न्म को नदीं मानता, लेकिन उसका विश्वासहै फ्रि निरय 
के दिन सारे जौवात्मा पुनः जीवितो उठेगं ग्रौर उनके क्रस्योका 
निशंय क्रिया जायगा । पुरुपात्माश्रो के जिए स्वर्गं है जहां त्रप्रायं 
( हूर ) तथा सुन्दर दाम उपलन्य गे; पापि के लिण नरक है। 
जिसका ईश्वर शरीर त्रन्तिम दिवम मे विश्वाम हैवे पुए्यात्मादहैं। 
कुरान मं दूरं प्रकार की भी शिकायै है । दान, प्रैयं ग्रौर बचन-पालन 
महव्वषूणं गुण बताए गण्‌ है । माताके चरणौ मे स्वगं है; ग्रनाों 
कौ सहायता महत्पुख्य हे । श्रनुयावियों करा ज्रापमी मत्तमेद मिटाना 
भी विशेष पुण्यक कामहै । शिता श्रेष्ठ गुण है । इस्लाम शराब- 
खोरी श्रौर सूर-लारी क्रा कटर व्रिरोधीहै। एक व्यक्ति एक समयमे 
नवार विवाह करसकतादहे | मुनलमाना मे तलाक मी श्रासानीसे 
दिया जा सकता है । फलतः कमः-कनी शासक लोग चार-चार करके 
सेकड़ा व्रिवाह कर डालते ह #। 
दम्मद साहव कौ मुल्युके वाद श्रबू बकर, उमर, श्रलीश्रादि 
खलीफा बने । बादमेश्रली कीजोकरि हजरत मुहम्मद के दामाद 
ये, पराजय हुई श्रोर मुश्रावियाने दमिश्क मे मुस्लिम साघ्राज्य की 
नई राजधानी बनाई | शरव श्रव लोम धीरे-धीरे उन्नति कर रहै थं) 
बौद्धिक प्रगति के मुख्य केन्द्र बसरा श्रौर कुफ़ा य । सन्‌ ७६२३० 
म मन्सूरने व्रादाद नगर की स्थापना की; यद्‌ नगर थोडेदह्ी दिनों 
मे दमिश्क्र, बसरा ग्रौर कुफ्रासे षद्‌ गया | मन्सूर (७५४-७७५ ०) 
के श्रतिरिक्त यर हारू (७८६-०६), श्रौर मामू (८१२३-८३३) नामक 
खलीफ़ा हुए । इन खलीक्राश्रों के समयमे यूनान के मनेक वैनानिक 
अन्थोंका अ्ररवीमें श्रनुवाद क्रिया गया । सन्‌ १०६५ मं बरगदादमं 
कदे रामस श्रानर्ड, दु इस्लामिक फेथ ( श्रनेस्ट वेन, १९२८ ), 
पहता श्रध्याय । 
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पटला मुस्लिम विश्चविदयालय स्थापित द्रा | 

दस्लामी दशन कुड हद नक मागनीय दर्शनम प्रभावित दूरा 
था, विश्चेपतः भाग्तकेयोग श्रौर वेडान्नस | द्ग कर लोग भाग्न- 
वधं कोज्ञान एवं विवेक का देश समभतेय | किन्तु त्रग्व चिन्तन पर 
सव्रसे श्रनिक्र प्रभाव यूनान का पड़ा । वस्तुनः मूनानी दशन स श्रलग 
इस्लामी दशन का श्रस्तिख दही नदींहै। श्रव निवामियाने श्रगम्त्‌ 
श्रादि यूनानी दाशनिक्रो के ग्रन्थों का अनुवाद परिया ग्रौर उनमे 
दाशनिक प्रणाली । ग्रा के यमे सूनानिया के प्रतिवड़ा 
प्रादरभाव था, उनका विचारभा { गरूनानी दशन सुनिर्चित्त, 
ग्रन्तिम चिद्धान्ती पर पहुचनुाहि। बाढम यखक्रौ श्ररस्तू श्राहि 
का प्रग्चिय इस्लासी दाशनिकाके मान्यमसेद्टी मिला | इम प्रकार 
इस्लामी विचारक का ग्रोखपीया का शिद्यकर बनने क्रा गौरव मिला। 

दशन के ग्रतिरिक्त मारतीय गित श्रौर ज्योतिपका भी श्ररौ 
पर प्रमाव,प्ड़ाथा । प्रमिद्ध गणितशास्त्री ब्रद्मगुत का श्मनुवाद 
खलीफा मसूर के समय में फज्ञरी नासक विद्धान्‌ ने करिया भरा। 

त्ररब चिन्तन पर सवरस पहले प्लेटो का प्रभाव पड़ा, फिर च्ररस्त्‌ 
का। नवीं श्रौर दसवीं शताब्दियों तक मुस्लिम धमममीमानक अरस्तू 
के विरुद्धथै। पश्चात्‌ त्ररस्त्‌ का्रौर मरि न्ल्लारिनस का प्रनाच 
अदा | पादथेगोरस का मी प्रभाव पडा । 

कुरान की शिक्ञाये सरल ्रौर सीधी शी, किरम वराद मे जटिल- 
तारे पैदा हो गहं । पैगम्बर साहब कौ मृघ्यु के वाद धमं रौर मदाचार 
का स्वरूप स्थिर करने के प्रयत्न हुये | फक बाल धममीमांसक्राने 
कर्मा का वर्गीकरण क्रियाः - 

१-नित्य या त्रावश्यकं कम जेस नमाज 

२-नेमित्तिक या वाजित कम॑ जिनका ग्रनुष्रान पुख्यकादैतु है, 

कदे ° योर, हिस्टरी अफ फिलासफी इन इस्लाम (१९३३) प° 
३ ६-४9 
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प्रन करना पापनहीं | 

३--ग्रनुमोदित कमं जिन पर धमं जोर नहीं देना | 

४-- असम्मत कमं, धम सम्मति नहीं देता प्रर कर्तां को दणड 
भी नर्द देना । 

५--निपिद्र या जित कमं जिनका श्रनु्ान गुनाह है। 

दम वर्गीकरण की भाग्नीय निन्य श्रौर नैमित्त, विदित, निषिद्ध 
ग्रोर काम्य श्रादि कम-विभाग ने स्प समानता है। 

दाशंनिक सम्प्रदाय 

कुरान-दशन के व्याख्पाता््रा मं कुच परपरावादी र, कुष्ठ 
कन्तिकारी | मृनकक्निमू्‌ प्रधम कोटि कर भ्र, मोनज्ञला लोग दूसरी 
कोटिके | वहस क्र विषय ध सनुप्य क्रा चरित्र ग्रौर भाग्य । मातजला 
लग कम-म्वात.व्य के विश्वासी ये| मनुष्य कमं करन सं स्बनन्त्र है, 
ईश्वर पर निमर नरी | ईश्वर विशु मगलमय है | $श्वर ग्रच्छाई 
कराही कारणदा सकता हे, ग्रतः कहना चाध्यि क्रि उसक्री शक्ति 
सीमित हे। ईश्वर एक है, जान-स्वस्यहे | कुरान सृष्ट या गयादहै, 
ग्रनादि नहीहे | नजामने कहा --दश्वरमं इच्छ नदी माननी चाहर 
क्योकि इच्छु श्रप्रूणता ( जरूग्त ) की य्ोतक है| श्रश-ग्ररी (८७३- 
६३५ ) ने परमाणुवाद क) शिन्ना द्री उसने काय॑कारण-नियम को 
मानने से इनकार किया | 

मोनजन्ती ्ताक्कि थ | प्न्य विचारक तथासाधकाने जो भावक- 

प्रक्रति य सूरीसत का प्रवत्तन क्रिया| इन पर भारतीय योगग्रौर 

वदान्त का प्रभावपडाथा|यनल्लाग श्रदधतवादी य, ग्रौर प्रेममार्गी | 
प्रमद्टी दम भयवान स गिला नक्तादहै । प्रेम मयस मित्रदहै, श्राशा 
स भिन्नदहै, जान से भी भिन्नदहै। स्फी रटस्यवार। ४ । श्रात्मा-पर- 
मात्म के सिननमं दहत जगत तिराते जाता हे ।# 

व्रसरामंकुञख लागा ने मित्र-कषघ च्थवा पवित्र-संध को स्थापना 

छः बही, प° ९७ शवही; १० ६४ 
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की।येलोग यूना दाशंनिक पाडयगोरस के दशन से विशेष प्रभा- 
वितथे । इनलौगणाने चिज्ञानोँके एक बृष्रत्‌ विश्व-कोष का सम्पादन 
किया राजनानिम गमी उनकी घ्रु्पेट थी | पवित्र-संघ वाले उदार 
ये, विभिन्न साना स शिन्ञातथा मन्तव्यलेनेन्ले। वे ष्लेटो, श्ररः्नु 
जरदुश्त हईैमाममीड शादि मत्र पंगम्बरो ग्रथवा शिक्कोका दादर 
करते थ| 

मचगनचर, जड़ श्रौर चेतन नगत, ईश्वर स निःसत ( नव्य 
ष्लेटानिज्प ) धाना हे | सष्टि-शन्द का प्रयोग रूपक मात्रहे, कदने करा 
ठग । सृष्िका क्रम इम प्रकार है-- १ सरजनशील चित्‌: २ विऽदरान्मा 
्रथवा निष्कि नितः ३ ्रद्य प्रक्रनिः ४ शनि पक्रति; विश्वात्मा 
क्ण शक्तिः ५ नगपतत पृद्‌गल, द्रप प्रकृति; ६ तागचक्रः ७ मल्यु- 
लोक के महामूत; दल खनिज तथा वनम्पा्ति जगन ।# 

परवित्र-पंप्रा तारम तीवन पर ञ्र देतच्र | 

स्रव दम टस्ताभ क उन करनी दाराौनका का पर्चिय देम जो नन्य 
म्लेटानिस्मप तथा द्मरन्तन स विशेष प्रभावित यथ । प्रधान विनारका 
कादरी उर््खस्व किय जायगा | 

किन्दी ( ८७० दे> ) 

किन्दीक्षृ्ररव देश का निवामी था, उम ग्ररव दाशनिक कदा 
जाना है | वसय श्रौर बरगदाद म उमने शिक्ता पाड । किन्दी उद्भट 
विदधान था; वह श्रनेक विधया का पडितथा। कहा जाता है 
उसने ग्रनेक यूनानी कतिया का श्ररबी मे ग्रनुवाद क्रिया| किन्दीने 
मनुष्य की स्वतन्वता पर जोर दिया | ईश्वर की एकता एवं कल्याण 
रूपता पर भी बह गौरवदेतादहै। बह भविष्य-कथन की सम्भावना 
मे विद्वासं करता है । काय-कारणवाद मं उत्तक्रा विश्वास है, जगत 
ईश्वर की कृति है । किन्तु ईश्वर श्रौर जगत के ब्रीच मेँ कतिपय 
वही; प° &० 
छःवही) पु° ६७ तथा श्रागे । 


र पूर्वी श्रौर पश्चिमी दशन 


च्नन्य शक्त्य मो दै, १ष्वर सा्लात्‌ विश्व का कास्णनहींहै । ईश्वर 
से विश्व-चेतना ८ न्स श्रालम ) शरीर उससे क्रमशः फएरिर्ते तथा 
मनुष्य उत्पन्न हति है । चित्‌ शक्ति चार प्रकार कीदोतीदहै। प्रथमतः 
ईैश्वर जो सदेव सत्‌ है श्रौर सव्र चेतनाश्रांका कारण है, दूसरी त्रङ्ग 
या बुद्धि, तीसरी जीच क! ज्ञमना श्रौर चौथी क्रिया शक्तिः ।# किन्दी 
श्मरस्त्‌ क मर््रिय ब्युद्धि (4५४१९ ‰€>8०7) त्था निष्कि बुद्धि 
(79881९6 ९९९६.७० ) क विभागसे प्रभावित भा | 

तत्व दशन मे किन्दी रेद्धिय एवं ज्राध्यास्मिक (इन्दरियातीत) के 
मेद कोमानतादहै। उसी प्रकार क्षान कीदो शक्तियां है; इन्द्रियां 
विशेष को पकट्ती है, बुद्धि सामान्य को जाननी हे । 

फाराव्री ( ८७०-९५० ३० ) 4 

फाराघ्री संभवतः फारसके क्रसी श्रफसरक्रा पुत्र श्रा | उसको 
रित्ता-गीत्ता कदां व कितनी हृ इतक्रा ठीक पता नटीं । काफी 
समय तक बगदाद्‌ मँ रहकर वह्‌ हलव मे सैफउदौला की सभा मं चला 
गया जीवन के श्रन्तिम वर्पो म उसने वहभी स्थान द्धो दिया। 
फाराय्री शान्ति एवं मौन प्रकृति का व्यक्ति भा जिसका जीवन दाशं- 
निक चिन्तनमें बीता । श्रन्त मं उसने सूषियका बाना धारण कर 
लिया था। 

फारावी ने श्ररस्तूका गदरा श्रध्ययन किया; उसे दूसरा श्राचाये 
श्र्थात्‌ दूसरा च्ररस्त्‌ कदा जा सक्रता ह । उसने श्ररस्तू कौ कतिर्यो 
करा क्रम स्थिर क्रिया श्रीर उनका सम्गदन क्रिया| 

फाराघ्री का विचारदहैकि प्लेटो च्रौर श्रारस्तू मे तात्विक मत- 
मेद नहीं है, वह दोनी का समन्वय प्रस्तुत करतादहै | फाराव्री की श्रभि- 
खचि मुख्यतः तकंशाखर, तत्वदशन श्रौर मौतिकशाछ्र मेँ है । तकशा 
मेदो व्स्पुग्रों का विचार क्रिया गया है; एक प्रत्यय एवं परि- 
कही, पु० १०६ तथा अने । 
8 बही; प° १०६ तथा भगे । 
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माधाये; दूमरे, वाक्य, अनुमान एवं उप्पत्ति । एक प्रकार के प्रत्यय 
विशेष पदार्थे द्वारा उसन्न करिए जातेदहै, श्र्थात्‌ इद्धि्-ग्रत्यक्त मे। 
कुं प्रत्यय पहले से ही चनना मेँ रहते है, जेसे सम्भावना ( एण्ड्ा४- 
11४5), वास्तविकता श्रौर व्रवश्यंभापिकता कौ धारणाय | ये दूसरी 
कोटि के प्रव्यय स्वतः सिद दहतिदहै-वम्नया बुद्धि दारा देखे मातर 
जाते है, प्रमाणित नदी किये जाते । उपपत्ति ( 27०१ ) का त्राधार 
गणित तथा विजान की रवयमिद्भियां ह । चिन्तन का सवच्चि नियम 
विरोध-नियम (1. 9 0014१16०) है ] उपपत्ति-मूलक जान 
का विषय श्रावश्यकर सत्ता, जबकी संभाव्य जान क्रा विप्रयमभी करम 
यथां श्रथोत्‌ संभावित मात्रहै। कविता में प्रयुक्तं वाक्य सत्यकी 
दृष्टिसे निश्च कोटिक दत दहे। 

श्रस्तित्ववान पदार्थ म कुकु सभायितदहै, कुं ्रवश्यभावी | 
ईश्वर ग्रवश्य नाव), श्रावश्यक सत्व, हे । इश्वर हेतुहीनः, परर शाश्वत; 
त्रपरिवत्तनीय, विशुद्ध चेनन्य श्रौर शुद्ध .श्रेय-रूप है इश्व का 
प्रस्तित्व परमीणित नटी क्रिया जा सकताक्या कि वह्‌ वस्तुश्राका 
प्रथम हेतु एव्‌ प्रमाणभूत हे इश्वर मे मत्य ग्रौर सत्व (वास्तविकता) 
का सामञ्जस्प्र है। 

ईश्वर से मव्र-कु निःसृत दहीता हे | इश्वर क। इच्छा स नदीं उमके 
श्रावश्यक्र (ग्रवश्यंमाव्य से संबद्ध) ज्ञान स वस्वुए्‌ उद्मूतदतीर्ह। 
श्मनन्त कालसे व्रस्तुश्रौ की श्राक्घातर्यँ (काम्सं) ईश्वरम है । स्वयं 
ईश्वर से ““द्वितोय सर्वः' ्रथांत सृष्ट चित्शक्ति ("6४१९0 8711४) 
श्राती है निष्से श्राठ चित्शक्त्यों उत्पन्नहती दह । इनका दजां 
दूसरा दै । तीसरा दर्जा क्रियाशील नर-बुद्धिका दै, चौथा च्रात्मा का। 
पुदरल या जड़ तत्व का स्थान इसके बाद है। फारावी पर 
प्लाटिनसका प्रभाव है। 

फाराबी ने प्लेटोकी भाति ्रादशं शासककी कल्पनना दी ईै। नैतिक 
जीवन का पयवसान राज्य (राजनैतिक जीवन) मं हे । 
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सं्तेप म, विश्व का चस्मदेतु विशुद्ध चेतन्य (दश्वर) हे। मीमित 
व्यक्तिभाव दही दुःख श्रौर ग्रश्ुभ ऊामून है, वैस विश्वमे श्रेवका 
प्राधान्य है, 

इरन साना (९८--१० ३५द८ )# 

ग्रह दाशंनिक बौद्धिक दृष्टि स उन्नत वातावरण मं जीवित रहा । 
वह मदाकवि किरदौमी तथा श्ल्वेरूनी प्रादि नेक श्रेष्ट विचारकीका 
समकालीन था | उसका प्रभाव मी ब्रह्ूत ष्टा | 

सीना के श्रनुमार दर्शनके तीन माग सा शाखार्ण है--तकंशान्तर, 

तच्वशास्र ग्रौर मौतिकशास्त्र | मत्ताफं भी तीनप्रकारकी रै, चैनन्यरूप 

(तच्वदरशंन का विपरय), मौतिक (भौतिकशास्त्र का विषय), श्रौर 
बौद्धिक या पत्ययात्मकर (लकं शाम्बका विपय) | इम श्रन्तिम की भ्थिति 
बुद्धिके बाहर नदींहं। 

सानव-बुि दुर्बल है, इस लिय उसे चिन्तन के नियमो(नकशास्तर) 
की ग्रपेन्ना है | इन्दियाके दमन द्वारा ही उनसे उतन्नजान को बौ्धिक 
धरानल तक प्रहुचाया जा सक्रताहे | 

टव्न सीना का तच्वदशंन फारावी से कुभि हे, तीना पुद्गल 
को हश्वर्स निःसृत नदीं जतनाना । चैतन्य सत्व पुद्गल स सवथा 
भिन्न दहै | च्रान्मा दानी की मध्यवर्तिनी । (श्रग्स्नृमंमी त्रात्माका 
स्थान बुद्धि (चित्‌) म नाचदहे। ) 

श्रवश्यंभाविता कौध्रारणामेद्ी श्रावश्यक्र तत्व (परि 90५688व1 ए 
एला) की तत्ता श्रनुगत होती है । विश्व की वस्तुं संभावित 
(८०७519७) मात्र, इपी से ्रावरश्यक मत्व श्रर्थात्‌ ईश्वर कौ सत्ता 
सिद्धदहोतीहे। सष्टिसे तष्टा कौ मत्ता धिद्ध करना टौ नरी | 

शुभ, श्रश्युभ सवका अ्रस्तिव दैश्वरस है, क्रिन्तु शुमदही ईश्वर 
का च्रमीष्टहे | छरशुभतत्वयातो श्रमव्र-्प हैया श्राकरसिमिक्र। 
आकस्मिक ्रशुभको वचानेके लिये सुष्टिन देने देना ससे बो 
®-वही, पु १३१ तथा श्रये | 
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मुरार होती । वास्तव में संसार जैसा है उसमे श्रधिक सुन्दरयां श्रेष्ठ 
नरह बनाया जा सकता था | 

विभिन्न सत्ताश्रौँं के पारस्परिक संबन्धके बारेमे इभ्न सीनाके विचार 
सुस्पष्ट नहीं ह | 

बेरूनी 

इस विचारक ने पाइथेणोःस, प्लेटो तथा सूफी एवं भारतीम 
सिद्धान्ता का समन्वय करने की चेष्टा की है । उसने प्रसिद्ध भारतीय 
ज्योतिविद्‌ श्रायंभट के मन्तव्यो का सम्धर॑न क्रिया है। 

गरजाली (१०५९-११११ ३०) 

गज्ञाली दस्लामका सवसे मद्त्वपूरं दाशंनिक दहै । वह धार्मिक 
मनोवुत्ति का दै । वद्‌ कवि फिरदोसी का समदेशीय धा । उसकी शिक्ता 
त्रनेकमुखी हुई । सन्‌ १०६१ मँ वह बगदादमें ्रध्यापरक नियुक्त हुग्रा | 
वहाः उसने दशंन का विशेष श्रध्ययन करना शुरू किया, मुख्यतः श्रपने 
शंका-सन्देहां के निवारण के लिये। विशेषतः उसने फ़ाराव्री श्रौ 

इव्नसीना का ओम्भीर श्रध्ययन क्रिया । ब्राद मं उसने पूवं दशंनोंका 

खण्डन श्रपनी प्रसिद्ध कृति दाशनेक-विष्वंसनः' मे करिया । 

गज्ाली नै समकालीन प्रचलित दशंनों की विस्तृत समीक्ञाकी 
है। धममीमांसकों करा युक्तिवाद, सूफी रहस्यवाद, पादथेगोरसीय 
दशन, प्लाटिनस तथा श्ररस्तू की मान्यतार्ण--इन सवका लर्डन 
करिया गया है| इनमे से उसकी सव्रसे श्रधिक सदहानुभूति सूफी 
रहस्यवादियो के साथ दहै | श्ररस्त्‌ के मन्तव्यो का वह्‌ घोर विरोधी है, 
उसे इस्लाम का शत्रु समता हे । स्वयं श्ररस्तू के तकशास्र का 
प्रयोग उसने श्ररस्तू के विरुद्ध किया दहै । तकशास्र के विरोध-नियम 
(ला अफ कर्टरूडिक्शन ) मे गज्ञाल्ली कौ श्रखरुड श्रास्था है; उसके 
मतम ईश्वर मी इस नियम के श्रधीनह। 

उसने मुख्यतः तीन दाशंनिक मन्तव्यो का विरोध किया है-- 

वही? पु° १९४ तथाश्चागे 
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(१) यह किं जगत शाश्वत (नित्य ) है; (२) यह करि दश्वर सामान्यो 
काज्ञातायां चिन्तक मात्रहै; (३) यदहकिच्रात्मादही श्रमर दहै श्रौर 
शरीर का ( निणेय-दिवस पर ) पुनरुत्थान नदीं होतो । 

हमदेशया काल की सीमा््रोँकी कल्पना नहीं कर सकते, 
श्रतः देशकाल श्रनन्त है| वास्तव मे देश-काल वस्तु-सम्बन्धोंके 
नाम रै | कारणता वस्तुतः ईश्वर का धमं है, संकल्पवाली सत्ता का 
ईश्वर एक वस्तु को दृसरी मे परिवसित केर सकता हे, वही वस्तुश्रो 
कीसष्टिग्रोरनाशका दतुदहै। इश्वर इच्छाया संकल्प करनेमें 
स्वतंत्र दै, श्रौर क्रिया मं सन्तम | ईष्वर नकृ मंसे विश्च करो 
उत्सृ करता है| इनमं ग्रसंभवकु्ं नहीं| जोन था वह बररात्रर 
श्रस्तित्र संश्रानादेखा जातादहे, जमे टमार दशन (देखना), स्वयं 
माम ग्रात्मा | इव्नमसीना के ग्राकरृतिया (फाम्न) तथा श्रात्म- 
सम्बन्वां मन्तव्यांका गज्ञानी न खण्डन फ्रियाडहै। 

दरवर कौ मार-सता चिन्तन व्रतष् जातीहे, कदा जातादहै कि 
ईश्वर मं संकल (टृच्छा | श्रा नाद्य सक्ते कयाकि ईश्वर पशं 
है | संकल्पय कराग्रथदहे गति जा माति तच्वमंद् सक्रती दहे, ग्रतः 
ईश्वर मंकल्--हीन है । गन्नाली क्रा मत दूय ह । उसके अ्रनुभार 
ईश्वर मं शाश्वत संकल्य की स्थिति है, संकल इश्वर का शाश्वत धमं 
दै | ग्रलत्व की एकता ( श्रखर्डता) यदि ज्ञान स मंग नही 
होती ता संक्ल्पस मी मंग नदीं होती । विप्रय क्राज्ञानदही नहीं, स्वयं 
ग्रारम-पेतना भी एक ्रनन्त क्रियादहेजा इच्छाया संकल्पद्वारा 
ही समानकीजा सक्ती दहै । सृष्टि पदे इश्वर दारा संकलित होती 
हे, फिर ज्ञात या चिन्तित । 

पुनदत्थान के समय श्रास्मा शरीरपा जाय इसमं कोद कठिना 
नदीं हे । 

गज्ञाली जगह-जगह श्रनुभूति पर बल देता दहै, तकर उतना 
दरवसनीय नद्यं । 
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मुेम्मद साहब की मृल्युके सौवप्रंके भीतरदही इस्लाम धमं 
श्रफ़ीका महाद्वीप कीग्रोर प्रसरित होने लगा था । सचसे सन्निकर 
मिश्रका देश था सन्‌ टर्‌ मं मुरालमान मोरक्तो पटच गये, सम्‌ 
७११ ई० मं उनकी सेनार्प स्पेन मं उतरीं। सम्‌ ७१५ ६० तकवे 
स्पेन के प्ूणंतया मालिक बन गये | प्रायः ठाई-सौ वप्रं तकर स्पेन 
मे मुसलमानां का प्रभुत्व रहा । दसवीं सदी मुस्लिम स्पेन की सवागीण, 
मोतिक श्रौर बौद्धिक, समृद्धि का उच्रतम काल भा। 

बोद्धिक प्रगति काकेन पूर्वदयी धा। स्पेन से जिनासु पडत 
उत्तरी द्रफ्ीकामं यात्रा करते ह्रु पूवं क्र इस्लामी देशो मं नाते य। 

स्पेनदेशोय मुम्निम दाशौनकामं मुख्य नाम येदहै-डइव्नवान्ञा 
( ^ १९110606, मऽ ११३८ ५ इ्व्नतुकल ( ^ 010६667, सूर 
११८५ ) श्रीर्‌ दव्नरोष्द ( 4१०१०८३, ११२६-६८ ० ) | इनमें 
ग्रन्तिमि मवसे श्रधिक प्रनिद्धदह्‌ । यरं हस उनी का विप वरणन 
कृरगे। 

[ि © 
दवन रोश्द्‌ ( ११२६-११९८ ३० ) 

दन्न साषश्द श्मरस्तू करा प्रनिद्ध व्याख्याता दै, उत्ते टीकाकारः 
कह करमी संकेतितक्रिया जाताहै। वह दाशंनिक निके साथ 
चिकित्सक रर्‌ दर्डनीति का ज्ञाता मी था। उसके समथमें यूनानियौ 
करीवे श्रनेक कृतियाँ जौ श्रव उपलब्ध नहीं है श्रनूदित सपमे 
मोनूद थीं । 

इब्न रोश्द इन्न सीना का कटोर श्रालोचक है, कमी-करमी वह 
फ़ारावी श्रौर इन्न बाजासे भी भिन्नता प्रकट कर डालतादहै। वह्‌ 
-च्ररस्तू के तकशास्र का प्रबल प्रशंसक दहै, उसे दन का चेद्‌दहै कि 

# दे° कन्साष्ज्ञ हिस्टरी ओंफ द्‌ वल्डं (पी° आ्र्‌० गावाने, 
मरेट बिटेन ), तिधि-सुच्ी । 

रदे ° बोच्र, वही, पु० १८७ तथा च्रागे । 
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सुकरात श्रौर प्लेटो (च्रफलातून) इस शाख को नहीं जानते ये । इण्न 
सेश्द व्याकरण को मी काफी महत्व देता धा। 

साधारण लोग इउन्दरि्यांके संसारम रहत दै; तकशा की मदद 
से हमारा ज्ञान विशेर्षाके तेत्र से उठकर सामान्य बुद्धि के धरातल 
पर पर्टुचता दे । । 

रोश्द श्रत्‌ का प्रशंसक हे श्रौर धार्मिक दशन (थियोरलोजी) को 
श्रवमाननाकी दृषएटिसै देखतादहै। धमं की शिन्नामे तक द्वारा सिद्ध 
नहीकीजा मक्रतीं। धमे त्रच्छाईकादहैतु है, वह लोगों को ग्रच्छा 
बनाता हे, ज्ञानी नदीं | ज्ञान दशनसेही मिल मकताहै। इस प्रकार 
ज्ञान-सम्पादन करके दाशनिक ईश्वरीय वाक्य (कुरान) को समने 
योग्य बनता है । वस्तुतः धमं श्रौर दशनम पिरोधनदहीदहै; जो बात 
दशंन द्वारा जानी जातीदहै वही धर्मग्रन्थोका मी प्रतिपाद्य है। इन्न 
रोश्द ने सत्य के नेत्रम दशंन को धर्म॑ग्रन्थों पर प्रधानता दी इससे 
परम्परावादी धर्माचायं उसके विरुद्ध ह्ये गये । 

तच्व-दशंन के न्तेव मे गेश्द ग्ररस्तू का व्याख्याता ग्रौर श्रनुयायी 
है, वह विशेष मौलिक नदीं है | विश्व एक यक्रिया है, वह सदा होता 
रहता है । पुद्गल ( मैटर ) ग्रौर श्राकृति ( फामं ) श्रवियोज्य है, 
चिन्तन दारा हम उन्दै विविक्त कर लेते दह । ्टोनेःका श्रथ एकान्त 
उत्पत्तिया विनाश नहीं; वह केवल बीजभावसे वास्तविकता कौ 
मोर संक्रमण का नाम है { वास्तविकता ब्रीजभाव बनती है श्रौर 
बरीजभाव वास्तविकता ; यह क्रम निरन्तर चलता रहता है । 

विश्व के पदाथं न्यूनाधिक महत्व की दृष्टि से एक तारतम्यात्मक 
श्रणीमेरखे जा सकते है । शीषं पर दैश्वर है त्र्थात्‌ विशुद्ध फामं 
या श्राङकतिमाव । सव्र स नीचे श्राकस्मिक (^०५१०४) है, बीच में 
दरव्यात्मक फां । ईश्वर विर्व-परक्रिया का चरम ल्य, मूलाकार या 
प्राम है| (रोना नित्य प्रक्रिया है; उसे नित्य गति की श्रपेत्तादहै श्रौ 
उस गति को एक शाश्वत गति-राता की। जगत (विश्व प्रक्रिया)श्रनादि दै! 
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प्रथम गति-द्राता ईश्वर चिन्तन-रूपहै, उसी मे ग्रस्तित्व की एकता 
है । ईश्वर-तच् मे चिन्तक या चिन्तन श्रौर उसका विषय एक 
है ।दैश्वर जगत का मूलाकार ग्रौर ल्य (नरम हत) दोनो है | 

सत्ताए दो प्रक्रार कीरै, चलित ग्रौर चालक, जड़ ग्रौर चेतन। 
इनमे चेतन उच्तर है | ्रा्मा ग्रौरशरीर म वही सम्बन्धरैजो 
काम शरोर मैटर, पुद्गल श्रौर श्राक्रार मं | श्रनेक श्रमरश्रात्माश्रोका 
सिद्धान्त रोष्द को पसंद नष्टींहै । शरीरके विना श्राष्मा की स्थिति 
संभव नदह, शरीर की पूणता ही ग्रात्माई। 

ध्रमं के प्रति श्रवा का माव रखने ग्रौर दशंन को उच्चतर घोषित 
करने के कारण दृठ्न रोश्द के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ओ्रौर उसे 
निवांमन का दरड मिला | # रोष्द ने इस्लामी दशन पर विशेष प्रभाव 
नदीं डाला, पर ईसाई चनं के मन्त््योँ परर उसके द्वारा दी हह श्ररस्तू 
की व्याख्यान का प्रभाव प्रहा | महाक्रवि दान्ते नै श्रपनी ““डिवादन 
कमिडी"? मै रोश्द को सादर टीक्राक्रार कह करर संकेतित क्रिया है। 

मुख्यतः स्पेन ग्रौर दक्निण इय्नी मे मुस्लिम जगत्‌ का ईपाई 
सगत से सभ्पकं दुश्रा। क्रमश : योरप से मुसल्मानों का प्रभुत्व ह 
पर मुरिनिम'दशंन श्रौर उसके माध्यम से यूनानी दशन विशेषतः 
अरस्तू का प्रमाव मध्ययुग के ईसाई चिन्तन मे संक्रान्त हो गया । दस 

दृष्टिसे हन्न रोष्द कौ कृतिर्योका त्रिशेष मद रहा। 

विशेष विवरण के लिये देखिष, राहुल स्त्यान छत ।दशंन- 

दिग्दशनः, पृ २१९-१९ 
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यह एक एेतिदहामिक सस्य हे करि पिहलुली कड शतान्दियो में हमारे 
देश ने विश्व की दाशनिक प्रगति में क महत्वपूरण मोग नदीं द्विया है| 
श्॑ग्रजाक शामन-काल म, जव पंड्चमी सम्यताश्रर सस्कृति कौ टक्ररसे 
हममं स्वाभमान क्रा उदयद््रा, दमने विविध श्नु गाः णवं प्रतिपादन- 
मूलक व्यख्धाद्र द्रास विदेशी विदानो केन द्रप रास्करर्तिक वैनवका 
परिचय देने करी कशिश कौ, पर उस द्रतोत वेभव म ऋ उल्लेम्बनीय 
वुद्धि नदा को । गान्धर, रलो) राधाकृष्सन य सव भारताय संस्कृति के 
व्याख्याता; इममं गान्प्रीनीनदही नेपिक्रग्रार गननेतिक्र न्तेत्रां म 
वस्तुतः मीनिक्र मिचास्फा५ दा | किन्तु पारिमाप्रिक श्रध मै गाधीजी 
एक दाशनिक विचारक नहीं ह, यही रवीन्ध के सम्बन्ध मं सत्य है। 
छ्मरविन्द परोप का दशन मी प्राचीन मान्यताश्रं ग्रौर धारणाश्रो कौ 
गन्ध से श्रोतप्रोत है । 


वास्नव मं देखा जाय तो ग्यारटर्बी-बारहवीं शतान्दिया के बाद 
( रामानुज ग्रोर गंगेश के पञ्चात्‌ ) हमारे देश ने कोद्र प्रथम श्रोणी 
का दाशनिक उन्न नही क्रिया | उक्त दोनों विचारक क्रामी प्रथम 
शरणी का कटते संकोच हाता है क्योकि उनमं समीन्ना-बुद्धि जितनी 
विकमित हे उतनी रचनात्मक प्रतिभा नदी; शओरौर गंगैश ता तकशास्ी 
मात्रही ह । वास्तथिकरतागरहदहै करि द्द्श्ो की राजनीतिक स्वतंत्रता 
केलोपके माथ ही उनक्रा सांस्छरपिकर धरातल क्रमशः नीचा हने लगा 


नन म 


लखनड पिरव पि्यालय की दृशन-परिषद्‌ म पटिति ( १६४६) 
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रौर देश मेँ ग्र्तेपादः कपिल ग्रौर कणाद, नागाजु'न, दिह्नाग ग्रौर 
ध्मकरसि; कुमास्लि, शंकर ग्रौर वाचस्पति जेसी प्रतिभा उत्तरोत्तर 
विरल टोती गदं । यही बात गणित, माहिव्य श्रारित्तेवोंपर भीलागू 
हे । मध्ययुगीन भारत की संस्कृति मूलतः ग्रात्म-रक्तण की भावनासञे 
्रनुप्राशित है । उसके विचारक मं क्रान्तदरशिता ग्रौर बौद्धिक गह 
का श्रनावदे। इस काल का दशन ग्रौर सारिव्य नोर्नौ श्रपणं श्रथवा 
एकांगी है | मध्ययुग के कियो श्रवा दाशंनिकां मसे किसीमेंमी 
श्रागे वदूने का चाव नदह, उनकी दृष्टि श्रनिवायंतः समुद्र श्रतीत 
की ग्रोर है| कवि-गण गम-कृष्ण कालीला-गान करते हतो दाशनिक 
सांख्य श्रौर वेदान की मान्यताश्रौं क विविध मिध्िनरूपों की सष्टि। 
जीवन कौ स्वतंत्र नवीन व्याख्या श्रधवा चित्र देने क्रा प्रनस्त करं नदीं 
दीसखता | इनदटिसे यिम पराग कौ पुनर्जागूलि ( न्निषे ) क 
याद को सास्करतिक लन्धिया पर हृश्िपात करं ता ग्रं =।पियाये 
्रिनानशं रह सकतीं | देका, स्पिनाता श्रौर लाद्वनिज; लकि, 
चक्रल ग्रौर द्यम; काट, दैगेल ग्रौर कालं मापरसं; शोक्पियर श्रौर 
गेटे, वद स्वथं ग्रौग कीट; ूसो ग्रौर बाल्टेयर; गेयो, म्मूरन श्रौ 
डाविन--दइन तेजस्वी सनीपियों की तुलना में वारट्वीं से उन्नीसवीं 
सदी तक के भारतीय लेखक-विचारक टिमटिमाते दीपकं से मालूर 
पड़ते हं ¡ उनकी समक्ता करा दावा करनैके लिए हमं ग्रपने देश 
के प्राचीन विचारक श्रौर लेखकों ची श्रार ही देना पड़ेगा | 

कुं लोगोंका कहना है क्रि जान सावर॑मौम वस्तु है, ग्रतः भारतीय 
विज्ञान--भारतीय मोतिकरशान््र, भारतीय रसायनशास्त्र, समाजशास्र, 
मनोविज्ञान श्रादि--की माति भागतीय दशन क्री बात करना ग्रथुक्त 
है| पर यह ठीक नदीं । कार्ण यह हे कि जहाँ वेनानिक सत्य बहुत 
शो तकर जीवन के मूल्यों से निरपेक्त है वद्य दशन का सस्य एवं 
साटित्य के मनोभाव क्रिमीदेश या जाति की विशिष्ट जीवन-दष्टि से 
भनिष्र सम्बन्ध स्खते दहै--वल्कि कट्ना चाहिये कि उसटष्टिका स्वङ्प 
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निधांरिति करते हँ । यही कार्णदहै करि वदे हुए श्रन्तर्य्रीय सम्पकंके 
इस युगमे भी हम नरिरेन, फ्रान्स, जमनी, श्रमरीका, श्रादि की स्वतन्त्र 
दाश निक, साहित्यक एवं समीन्नात्मक परम्पराश्रो का जिक्र करते है। 
इन तत्रं में चीन, भारत, फारस श्रौर शर्य श्रादि एशयाई देशो 
को परम्परार्प्‌ भी कापी मिन्न दै। 

नये जीवन-दशंन के निमांण के लिए कुछ परिस्थितियां श्रपेक्लित 
होती हं जिनमे मुख्य है-किसीदेश या जाति की श्रनुभव-परिधिका 
निरन्तर विस्तार । श्रन्ततः दशन जीवन के ्रनुमर्वांको सममने एवं 
उनके श्रालोक मं जीवन की दिशा निघांरित करने का प्रयत्न है, 
फलतः व्रदलती हुई श्रनुभव-राशि नई दशंन-पद्भतियो के निर्माण की 
प्रणा देतीदह । विजानकेन्तेत्र मे भी श्रवेच्णया प्रयोगां द्वारा नये 
तथ्यों का उदघाटन नये वादं या सिद्धान्ती को जन्म देताहै। र्यौ 
हूतिहास की किमी मी कालावधि मं मनुष्य के श्रनुभव इतने विस्तरत 
श्रौर विविध होतेह किं उनके श्राधार पर श्रनेक विश्व-दष्टियो, श्र्थात्‌ 
दशन-पद्धति्यां का, निर्माण कियाजा सकतारहै। इसीलिये एकी 
युगम, एक दही त्रार्थिक-सामाजिक व्यवस्थामे, वैज्ञानिक प्रगतिकी 
एक ही मूमिक्रा मं श्रनेक (दशनः उदभूत हाते दिखा देतेदै। हो 
सकरताहै एक युग के दशनो में एक कुल के सदस्यों की माति कु 
समानता हो; सम्भवदहे एसी समानतान मी दहो । प्राचीन भारतीय 
दशनो मे जह कतिपय समानतार्प है वर्यौ श्रनेक विषमता भी 
ई; एक ही समाज-व्यवस्था म प्रथित बौद्ध श्रौर हिन्दू दशनो मं 
श्राश्चयजनक मिन्नतार्ण्‌ ह । 

रन्गे ८ पुनजथिति ) के ब्राद के योरप मे नवीन दशंन-प्तिर्यौ 
कीजो ब्राद-सी श्राई दीखती है उसका प्रधान कारण वहः वैत्ञानिक 
खोज द्वारा सानवीय श्रनुभूतिका श्रनवरत विस्तार है श्रौर उक्त 
कालावधि मे भारतीय मस्तिष्क की श्रापेक्िक नुवेरता का मुख्य 
हे यदौ के श्रनुभव-क्षितिज का श्रपरिवर्तित रहना दै । योरपीयौँ के 
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श्रागमन श्रौ श्रत्रेजी भाप्राके प्रसार के बाद ही हमारे देश की शस 
परिस्थिति में उस्लेखनीय् परिवर्तन हृश्रा । 

रिन्त श्रग्रेजौ के राजल्यक्रालमे मी हमने किसी मदत्वपूण॒ नवीन 
दरन-पद्धत का निर्माण नदीं किया- किमी एसे विचारक का उत्पन्न 
नदीं किया जो समसामयिक हेगेल, व्ग॑सँ, बरेडले, क्रोचे एवं ग्रति श्राधु- 
निक रसेल, ह्वाइग्दैड श्रारि का समक्तहो मके । इसके कारणा का 
विचार करत हुए हम इस निवन्ध क मुख्य विपव प्रर श्राते है | 

हमने कटा करि साहितव्य-सष्टि की भांति दाशंनिक चितन एष 
जातीय प्रयत्न है । कवि ग्रौर दाशंनिक दोनो श्रपनेदेश ग्रा जातिके 
लिए लिखत-माचते ह--उनक्रा प्रयत्न शन्य म घटित नदीं हना। 
एक पराधीन जातिया देश का, विशेपरतः यदि वह प्रहे सभ्य रह 
चुका है ग्रौर उमम स्वाभिमान हे, णक ही लद्य होता है-- स्वाधीनता; 
ग्रोर उसके समस्त प्रयत्न उसी लक्तय तक पर्हुचने के लिए अनुष्ठित 
होते ह । पराधीन देश की जनता इसी प्रकार के प्रमत्ता काश्रमिनन्दन 
करती है | फलतः हमारे देश मं विद्रोद-मूनक संघपं का व्यावहारिक 
दशंन ही उ्ुभूत हो सकता था; गन्धी जी ने हमें वेसा दर्शन दिया । 
सत्याग्रह ग्रौर्‌ श्रसदयोग भारतीय दाशंनिक मास्तिष्क की व्यावहारिक 
भरातल पर प्रतिक्रिया हे । 

हमार स्वातन्त्य-संग्राम केलिए यह भी जरूरी था कि हममे स्वा- 
भिमान श्रथात्‌ राष्ट्रीय गवं जागृत रहै । इसके लिए हमने बिदेशियों 
के सम्मुख श्रपनी सांस्कृतिक कृतियो के ्रनुवाद रक्खे | बिदेशी पडत 
की गुणग्राहकता भी इस दिशा में सहायक सिद्ध हई | साथ ही भार- 
तीय दशन शरीर संस्कृति की नवीन युगोचित व्याख्या भीकर गई 
दयानन्द; राममोहनराय;, विवकानन्द, रवीन्द्र श्रादि नै यही किया। 
किंठ प्राचीनं की नई-से-नद व्याख्या एक एेसे जीवन-दशन का 
स्थान नदीं ले सकती जो युगकफी विविध बौद्धिक एवं नैतिक मांगों को 
खंतुष्ट कर सके । इसीलिए हम दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विवेका- 
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नन्द श्रवा रवीन्द्रनाथ को दाशंनिक्र का पद नदींदे सकरते। वस्तुतः 
स्वाधीनता-सं्राम की श्रावश्यकताश्रोने ही हमें नवीन जीवन-दशन 
को उसन्न करने से रोका) जव कोई देश या जाति श्रपने टंगसे 
जीवित रटने को स्वतंत्र होनी है तभी वद श्रपने स्वतन्त्र जीवन-तंत्र 
का निमांण॒ करती है । 

स्वतंत्रता के साथ सम्रद्धि श्रौर श्रवकाश भी ्रपेन्तित द । जीवन 
कौ प्राथमिफ श्रावश्यकताश्रा, माजन; वत्र श्रादि के लिए प्रखर 
संघपं का ममय किसी देश या जाति के सास्करितिक विकास के लिए 
उपयुक्त वटीं ह्येना | पिह्ली जिन शलाब्दिया में याप ने वेगसे 
सास्छरितिकर यगतिकीदहेवेपूजीवाद के प्रसार श्र्थात्‌ समृद्ध की 
शताव्दियांरटीहे। वही वात भारतीय इतिष्ाण के मौर्य-काल ग्रौर 
गुम-युग प्रर लागू हं । दु्भाग्यिवश साम्पत्तिकि दष्ट से हमार देशका 
यह श्रापत्काल हे, रतः निकट मविष्यम यद्‌ द्राशा नरदीहै कि हम 
सास्छरतिक न्ते मं विशेप्र कायं कर मकगे | तथापि यट श्राशा रखते 
हुए कि स्वलन्व सरकार देश काच्रायिक संकटः स मुक्त करने का 
उत्तगोत्तर श्रधिक प्रयत्न करती रहेगी हम श्रपनी सांस्नुतिक प्रगति तेज 
करने के सम्बन्ध मं कुछ विचार प्रस्तुत करने हं । 

साधारणतः इस प्रकार की विचारणा श्रपेप्ित नहीं होती! जब 
कोद देश या जाति स्वतन्त्र होती है शरीर उसमें पर्याप्त शिक्ता, समृद्धि 
एवं श्रवकराश रदता है, जव जनताका एक वडा श्र॑श मौलिक 
लेखां का श्रादर एवं सम्मान करना श्रौर उनसे नवीन ज्ञान की 
मग करता है--नव देश के शिन्नित जन-ममेदाय ग्रौर लेखको 
विचार्करींमे सहज श्न्योन्याश्रय सम्बन्ध रहता है--तव यह प्रश्न 
ही नदीं उटता रि वर्य की सास्फतिक प्रगति को फिस प्रकार प्रोत्सा- 
हित या उत्तेजितक्रिया जाय । हमारे देश में यह प्रश्न उठाना 
द्मावश्यक दै । इसका मुख्य कारण र्य के मुशिक्तित विद्वा्नौकादेश 
की जनता से न्यूनायिक विच्छद है । 
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द विच्छेद की परिस्थिनियां विदेशी राज्य ने उद्यन्न कौं । उसने 
देश के युवकोंको श्रत्रजी पने करो प्रेरित एं विवश करिया । किन्तु 
यहडतनी बुरी बात न थी । बुरा तव हू जव देश के विद्वान ग्रननी- 
ऋ्मपनी मापा््रो की उपेता करके श्रं्रेजी मं लिखने-पटृरने लगे) इस 
ग्यवदारसे उन विद्वान को--ग्रौर उनमे देश-भक्त कमय, देश्‌- 
विमुख श्रधिक--जह्य गवनमेट का प्रश्रय एवं प्रात्नाहन मिला वरौ 
उन्हं जन-ससदाय की उपेक्षा का भाजन मी होना पड़ा । परन्तु चिश्चवि- 
यालयो तथा सरकारी पदम श्रमेजी मापा का सम्मान धा, ग्रतः उदं 
श्रा्थिक दएरसे कई चति नहीं उटानी पड़ी | इस प्रकारके विदान्‌; 
विशेषतः तरे जो मारतीय स॑स्करतिस्त य्र्पाचितय, देश के मासात 
विकाम में कई मच्च्पूणं योगनदे सवे | 
रविवानू, लोकमान्य तिन्वक, गदात्मा गारी चादि कतिपय नेतारौ 
ने श्रपनी-श्रपनी मापाश्रा मं पुस्तकं लिग्वकर देशी मापाश्रां के प्रति 
प्रकट की जाने वाली उपेदा का रोकने याकम कर्ये का प्रसत 
किया । उनम संवतः गवि वाब्रू के प्रान्त मं उन्दर विशेप सफलता 
मिली । ग्रान. शायद ही कह वंगाली विद्वान्यो जो मातृभापार्मं 
ग्रन्थ-रचना को हीनदष्ि स देखता हा। पर दुभग्यिवश न्दौ के 
प्रान्तो मं श्रभीतक पूृव्क्लीन उपेन्ता-भावना ओवितहे । राजभी 
हमारे यदं पस विद्धान्‌ दं जो समत किः उच्च काटि के सास्कितिक 
प्रयत्न के लिये देश की जनता की शिच्ताण्वं देशी भापाश्राका 
विकास श्रावश्यक नदीदहै, कि दम योगोपीय विचारक की द्रपेत्तामं 
सोचते-लिखते हुए उच्चतम मौलिकं निचार-पद्धातयो का जन्म दे सकते 
ह श्रौर यह कि उच्च श्रेणी का चिन्तन देश की प्ररिस्थितियो की 
अपेक्ता नदी करता। 
दप प्रकार के बिद्रान्‌, श्रीर्‌ उनमें काफी प्रतिभाशाली लीग 
सम्मिलित रै,मन से सन्तु दीखने की चेटा केरत दपर वास्तवमें 
उनकी दशा बड़ी दयनीय है। उनकी कियो स्थवा विचा्सका 
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भारतीय परम्परामे कोड स्थान नदींहै; बाहर भी कष्टं उस प्रकार की 
स्थिति नहीं| न जाने हमारे देश के कितने साहित्य-प्रमी श्रध्यापर्को 
ने शेकरमपियर श्रौर कोटस के सम्बन्ध में त्रालोचना-गरन्थ लिखे ह, पर 
उनमें से किंतनौ का, श्रथवा करिसक्रा नाम ग्रम्रेजी श्राजल्लोचना के 
के इतिहाममंश्रायाहैिया श्रा सकेगा? शोक्सापयरका कौन भारतीय 
्रालोचक ए० सी° व्रडले श्रथवा डाउडेन के बरावर मी प्रसिद्धिषा 
सका ह शरोर कार्ट, दैगेल, ब्रौडल्े श्रादि के क्रिस धुरन्धर 
भारतीय पंडित की योरप मे ख्याति हई दहै १ इसके विपरीत पं० 
रामचन्द्र शुक्ल जेसे विद्वान जो विश्व-सादित्य की उपेक्लान करते 
हुए भी मारतीय सादित्य की श्रपे्ता म सोचने-लिखते रटे, मारतीय 
स्रालोचना के इतिहास मंश्रमर्त्व के श्रधिकारी बन गये। वैसेही 
रवीन्द्र के प्प्राच्रीन साहित्य तथा सादित का खरूपः नामक निगर्न्धो 
का ब्रगला श्रालोचना-साहिस्य में एक स्थान रहेगा | 
वास्तविकता यह है क्रि सादित्य क्रमी स्वदेश श्रौरस्वमाप्रासे 
विच्छिन्न नषटींहो मकता । यदहीकारणदहैकिग्ग्रेजी के धुरन्धर स्ञाता माद 
केल मघुसूदनदत्त को 'मेघनाथवधः वंगला मे लिखना पदा । च्रपनी भाषा 
फे श्राधित रहने के कारण ही श्राज प्रांतीय भाषाश्रों के सादहित्य- 
काव्य, उपन्यास श्रौर श्रालोचना-उत्तरोत्तर उच्चतर धरातल प्रर 
प्रतिष्ठित होते जा रहे दह जबकि दशंनके तेच मं उस प्रकारकी कौर 
प्रगपि दिखाई नदीं देती | 
श्रागे हम दशन कीदही विशेष चचां करेगे। इस सेत्रमें हमारे 
यहां प्रतिमा की कमी नदीं है, पर वह प्रतिभा दुरुपयोग द्वारा व्यथं दहो 
रदीहे। हमारे प्रतिभाशाली युवक ्रप्ने श्रन्वेप श्रौर चिन्तनका 
फल श्रंप्रेनी केमाध्यम सैप्रस्तुतकरते हैदइस श्राशा में किं (१) उस पर 
देश के समस्त विद्वानों कीदृष्िप्ह्ेगी ओ्रर उन्हे विश्वविद्यालयों मे उचिते 
स्थान मिलने मे सुविधा होगी; च्रौर (२) यदि कीं विदेशी विद्रानों की 
प्रशंसा मिल गरईतो स्वदेशमेश्रौरभो ग्रधिक सम्मान प्वं धुबिधार्प 
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मिल सकेगी ।` संक्तेपमें हमारे श्रषिकांश विद्वानोका दष्टिकोर घोर 
ग्यक्रितवादी रहता है ग्रौर उन्हदेश की विचार-परम्पसा को श्रागे बह्ने 
का कोई खयाल नदीं रहता । श्रधिक्र प्रनिमाशालियों करो यह भी भय 
रहता है कि स्वदेशी जनता श्रौर विदधान उनका टक मूर्ल्याकनन कर 
सकगे | 

उनकी उक्त श्राशार ग्रौर भय निराधार नहींदै। कितीमीषएक 
प्रत मं प्रतीय मापा के जानकार दाशनिक विद्वानों की संख्या कम 
होगी; श्रतः उन मापा में लिण्वनेवाले कौ समुचित श्रादर न मिलनेकी 
सम्भावना दहै । वहां लेखक का मूल्यांकन एवं ्रादर करने के निए 
साधारण शिसित जनता हौ सुलम हयगी | प्रान्तीय सरकारो श्रौर विश्व- 
विद्यालयों को इस परिस्थिति पर विचार करना चादि | 

यह भुव सत्यहे करि यदि हमे भारतीय विचार-परम्पराकी पुनः स्था- 
पना करके उसेश्रागेवब्रदानाहैतो हमें श्रनिवायेरूपसे देशी माप्राश्रो 
को ्रपनाना पड़ेगा । आरतीय माषामें अनूदित होते दही एक 
प्रश्न या समा भारतीय मालूम पड़ने लगती है श्रौर उसका 
श्रमुसंधान देशं की वचार-परम्परा का श्चंग जान पड़ने लगता है । 

कुठ लोगौ को च्राशंकादहै करि देशी भापाश्रौ को, जिनमे सव 
प्रकारके साहित्य की बेहद कमी है, ग्रालोचना ग्रौर चिन्तन का माध्यम 
बना लेने पर बिचार का धरातल निम्नदहौजायगा । उस दशाम हम 
उन्नत देशों के ही नीं स्वदेश के भी उच्चतर धरातल से च्युत होजार्येगे | 
यह श्राशंका निमृल नही, किन्तु भरिरभो हमे इस दिशामे कामतो 
शुरू करना दयी है । ग्रौर यदि उसमें काफी विद्वान्‌ लोग दिलचस्पी लें 
तो आरम्भ उतनाखरव्रमीनहोगा । दशंनके ्तेत्रमे हम उन 
पंडितोकोमीसाथले सकते जो प्राचीन समुन्नत दशंन-साहिष्य से 
सुपरिचित ह | 

हम शअ्रपनी समस्या कोकुष्क स्पष्ठरूप में सामने रक्खं | हम 
वाहते दै कि विश्व-दशंन के प्रश्नों यासमस्याग्रों को भारतीय बान 
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पहनाकर हम उन पर स्वतन्त्र भारतीय ढंग से विचार करर । श्राज ष्म 
योरपीय दशन द्वारा उटाये हरये प्रश्नौ पर वहीं केसंदभं मे विचार 
करते है-- दम देखते है कि टेगेलया ब्रडल्े के विरुद्ध शोपेन्टावर 
द्रथवा विलियमजेम्सने क्या कहा, श्रौर उसके प्रव्युत्तर मेँक्या 
कषा गया । इसके बदले हम उन प्रश्नों शरोर तकोँको यातो निमैयक्तिक 
रूपम सामने रक्खेगे, ग्रथवा उन्दै भारतीय दशनो की समस्या 
से सम्बन्धित करके उनके प्रति स्वतंत्र प्रतिक्रिया करेगे । 

यहाँ पाटक्र नोट करं--हम ग्रह नहीं कर्द कि हमे योरपीय 
दशन की विश समस्यानां की उपेक्ञा करनी चाद्िए । वैसा करना 
तो हमार लिय घातक होगा | श्राज के युगम दाशनिकर चिन्तन का 
ग्रथ यद्‌ कभी मी नदींद्ा सकता फि हम प्राचीन भारतीय दशनोंके 
वाद-विवाद का दुद्रराति रहं | यह कामतो काशौ की पंडित मंडली 
सदियों से क्ती श्राईदहै--हमदेग्व रेदं कि इस कायने भारत 
म॑ नवीन दशन क्रा उग्य ठनि मेका मदद नही कीरहै। हमं 
योगपीय दशन की समस्याद्याकोलेनादही हयमा । योरपीय विन्ञान की 
भाँति दम योरप के दशन की उपेन्ना करने की कल्पना तक नरह कर 
सकते | इसका प्रमुख काग्ण यदह कि योर के जिस नये जीवन 
एवं परिवेश ने नई समस्याग्रोको जन्म दिया है वह जीवन ग्रौर 
प्रसिविशग््राज चार्याग्रोरसे दमं मी श्राक्रान्त कर राह । यह नदीं 
हो सक्ता कि हम यौरपसे वैज्ञानिक यंत्र, उन्योग-धंधो, तथा प्रजातन्व 
श्रादि शासन-प्रणालिर्यो कोलेलं श्रौर उन प्रश्नौ को नलंजो 
इन परिवतनोँ के कारण वयँ के वातावरण मे उटते रहे दह। 

वस्तुतः राज केनये युगम मन्ये प्रश्नोँके विमशंमंही 
रुचि ले सकते है । यदि प्राचीन भारतीय दशन की कुं समस्यायं 
ग्राज पुरानी पड़ गई ओर श्राज के विचारकों केलिये च्राकषंण॒ 
खोवैटीरै तोदहमें श्रनिवायं रूफ मे उनकी उपेक्ञा करनी पड़ेगी। 
उदाहरण के लिये श्राज हमारी दृष्टि मं मंगलाचरण, शब्द की निच्यता, 
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पिठरपाक ग्रौर पीलुपाक, श्मन्धकार की स्वतन्त्र द्रव्यता श्रादिसे 
खम्बद्ध विवाद सर्वथा श्र्थहीनदहो गये, ओरौ श्राजहम उनक्रे विमशं 
मेँ श्रमिरचि नं जे सकते । इसी प्रकार वेदान्त के श्रध्यास ग्रौर 
मोत्त की समस्यायें मीश्राज हमे कम सार्थकं जान पडती । श्राज 
सख्यके बुद्धि, श्रहंकार श्रादि तत्व ब्रहुत हद्‌ तकं कल्पित जान 
षड़्ते र । इसके विपरीत डाविन कां विकास-सिद्धान्त, ग्राटृन्स्याइन 
का सापेक्तवाद, मनोविज्ञान का “गैस्टाल्ट मिद्धान्त श्रादि च्रधिक 
महत्वपूशं जान पड़ते है | 

दशनकेन्नेत्रमे हमारे लिये बडे सौभाग्य एवं गौरव करी व्रात 
यह हे किंहमारे प्राचीन विचारकांने ब्रहुत-सेणेसे प्रश्न उटायेय 
जिन प्ररश्राज भौ वरावर विमशं चल रहाहे। डा० श्रात्रेयने 
ध्योगवराशिषएठ रेन्ड सोडनं धार” पृस्तकम यद्‌ दिखाने का सफल 
प्रयत्न क्रियादहै कि उक्त ग्रन्थ के चिन्तन-उदृगायं श्र द्राघुनिकतम 
विचारों भं श्राङ्चयंजनक साम्य है । ध्योगवाशिषएठ ही नर, प्राचीन 
मारत के क्खीमी प्रौद्‌ दाशंनिक ग्रन्थ के सम्बन्ध में वेना दावा 
कियाजा कतौ है| 

भारतीय दशन के पाटकर जानतेदहैकि यह दशनां का विस्तार 
टीकायां एवं उपरीक्राग्रां क माप्यमसेदग्रा । दमारदेश मं भाष्यकार 
श्नोर दीकाकार मूल लेखकां स कम श्रच्छु विचारक नदीं हेतेय। 
वराद मे श्रानैवाक्े रीक्राकार प्रायः दशंन-विशेपर को उच्चतर धरातल 
प्रर प्रतिष्टित कर देते थ । उदाहरण के लिये वास्स्यायन कै (न्याय- 
भाष्य? की श्पेक्ञा उद्योत्तकर का “न्योयवार्तिक प्रोढतर मन्थ दै। 
इसी प्रकार रिड्नाग के मूल ग्रन्थ से धमक्रीतिं का (प्रमाण्-वार्तिक? 
अ्रधिक परोद कृति है। बाद मेँ श्राने बाल्ले टीकाकार उन सब 
तर्को का उत्तर दे देते थेजो मूलः ग्रन्थ की रचनाके बाद उसके 
विरुद उठटाये जाते थे] हम कह रहै है कि प्राचीन भारतीय 
दशन मे एेसे बहत से प्रश्न उठाये गये ये जिन पर श्राज मी विचार 
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ष्टो रहाहै। अज हमद प्रश्नौ पर विचार करना प्रारम्भ करके 
स्वतन्त्र भारतीय दशन की नीव डाल सक्तेरैँ। किन्तु अपने इन 
विमर्ष मे हम प्राचीन मारतीय दशन की युक्तयो को ही नष दु्रये- 
गे; इसके विपरीत ह्मे उन युक्तयो का त्रकलन भी करनादहोगाजो 
वर्तमान योरप के विचारको दवाय उपस्थापित की गर ह | उदाहर्श 
फे किये “कोद सत्य या कथन निरपेक्त रूपमे सचा होता हैया नरह इस 
प्रशन पर विचार करते हुये जष्टं हम स्याद्वादी जेन विचारको की 
उक्तियों पर विचार करये वरो योरपके संगतिवादी क्ञान-मीमांसर्क 
के विमर्पो परमभीउतनादही ध्यान देंगे | इस प्रकार योरपीय विचारो 
की उपेक्ञा न करते हुए ग्रौर महत्वपूणं भारतीय चिन्तन-पद्धतियों का 
उपयोग करते हये हम श्रपने देश मे वतमान योरपीय दशंन से उच्तर 
दशन श्र्थात दाशंनिक-चिन्तन क्षी ग्रवताग्णा कर सक्ते है । कम-से- 
कम इतना निश्चित है कि इतत पदति से हम श्रपने देश में स्वतन्त्र 
चिन्तन-परम्परा की प्रविष्ठा कर सकते द । 

योरपीय दशन की किंसी भी समक्या पर परिचार करते हरे हमे प्रायः 
यह्‌ विश्वास नहीं हयो पाता कि हम समस्त योगप मे उस सम्बन्धर्मे व्यक्त 
करिये हुए मत-मतान्तरों से सुपरिचित है; एलतः हमे कभी यह दावा 
करने का साहस नहीं होता कि हम उत्त समस्या पर कोद नई बात सोच 
या कह रहै है । उस सम्बन्ध में हमारे श्रधिकांश विचार योरपीय खोतौ 
सेश्राति दै श्रौर हमरे भाग्य में उनका प्रतिपादन श्थवा स्पष्टीकरणं 
मात्रष्टीरहजातादहै । श्रपने देश मं स्वतन्त्र रीति से चिन्तन करते 
हे दी हम इत देन्य से मुक्त हो सकंगे । 

युकरितगत सूदमता श्रनौर चिन्तनात्मक गहयई दोनो दष्ट्यंसे 
प्राचीन भारत्‌ के विचारक श्राध्ुनिक योरप के तत्व-चिन्तकों से पी 
नही है | उन समस्या पर जो प्राचीम्‌ भास्तीय दशंन वथा ग्राधुनिक 
योरपीय दशन मे सामान्य है, भारतीय दशंनिकों के विचार श्राज भौ 
महत्व रखते ह ।, विशेषतः शान-मीमांसा के चेत्र मे प्राचीन भारतीय 


मौलिक दशन का उदय कैसे हो ? २९७ 


दशन की तीन-चौधाई समस्यायेँ अरज भी ज्वलन्त प्रन वनी हई रै 
श्रीर उनके सम्बन्ध में भारतीय विनचार्कां द्वारा दिये गये समाधान 
उतना ही मत्व रखते है जितनाकरि वत्तमान मोरपीय विचारक्रा के 
समाधान-प्रयतन । 

प्रसिद्ध विबारक इा० सी० डी° व्राड ने ्रपनी एक पुम्तक मे एक 
समस्या के सम्बन्ध मं विनोदपू्वक लिखा दं-- 

(मनेक संभाव्य वादोया व्याख्याश्राके कारण हम ममस्या 
पर लम्बी विवाद-रू्प प्रगति करी श्राशा क्री ना सदतीदहै, यदि 
वैज्ञानिक श्रौर देशभक्त मिल कर सभ्यता ग्रौर उसके साथ तस्थ 
अथवा निरपयोगी वचन्तन करो दही पत्म न करर † नीचेः दम 
भारतीय दशन की कुलु एमी दही ब्रहव्यास्या सहः समस्याश्नाका 
्राभास देकर इस निबन्ध को समाप्त क्रःगे। 

(१) - प्रमाण कास्वरूप । श्य्रनुमूति दही प्रमाण दहै; वह स्मनिसे 
मिन्न हेः २ (प्रभाकर) । यथाथ; श्रगृहीत क) ग्रहण करने बालाज्ञान 
ही प्रमाण है, ३ (मार्टमत) । त्रविसंवादी त्रात व्यवहारमे धोखा 
नदेने बालां ज्ञान ही प्रमाणदहै। ज्ञान से मिन्न इद्िया्थ-संनिकयध 
द्मादि प्रमाखु नदीं है, ४ (धमंकीति) । प्रमाके कारण श्रथात्‌ सव्रसे 
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रे--प्रमाणमनुभूतिः सा स्मृतेरन्या । (रकक्णपंचिका ) 
३--यथार्थ ८( कार्णदोषबाधकन्ानरहितं वा ) अगृहीतग्राहितानं 

प्रमाणम्‌ । [शस्त्रदीपिका, १।१।९] 
9--प्रमाणमविखंवादि कानम्‌, अथंक्रियास्थितिरविसंवार नम्‌ । (भ्रमाण- 

वातिक, १।३ ›) नाक्तानमिन्द्िया्थसेनिकर्षादि । ( मनोरथनन्दी ) 
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महत्वपूणं साधन को प्रमाण कष्टते हँ # (न्याव) | 

(२) प्रत्यत का स्वरूप--प्रत्यक्त केल्पना-रषित होता है; यष्ट 
बात प्रच्यक्ष-सिद्ध है, १ ( दिड्नाग शरीर धमंकीतिं)। [कल्यनाका 
त्रथं है जाति, गुण श्रादि की योजना, ( न्यायवार्तिकं तात्पयं 
रीका) । | 

दन्द्रियाथं संनिकष-जन्य ज्ञान प्रव्यक्त है २। वह प्रत्यक दो प्रकार 
का है, सविकल्पक ग्रौर निर्विकल्पक २। 

निर्विकल्पक काश्रथंहै कुच विषेषों से वियुक्त का ग्रहण, नकि 
सव विशेषो सै वियुक्त का ४ (रामानुज) | 

समस्त जान सविकल्पक होता है यह मन्तव्य श्रनुमव-विरुद है, 
(पाथसारथि मिश्र) | 

जिस वस्तु का ज्ञान है उमी वस्तु से उत्पन्न ज्ञान को प्रव्यक्त 
कते ह, & (वसुबन्धु) । 

(३) श्रनुमान से वस्तु को उपस्थिति मात्रका बोध देता है, ७ 

#-- विषयान्तरं प्रति कर णसा धनं प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । (न्याय- 

वातिक, १।१।३ ) 

१ ~ प्रत्यत्तं कल्पनाऽपोढं ्रत्यक्ञेणेव सिध्यति । (प्रमाणवातिकः २।१२३) 

२-- न्याय भाष्य श्नौर वातिक । 

३--न्यायवातिक तात्पपंटीका । ( १।१।४ ) 

४--निविकल्पकं नाम केनचिद्‌ विशेषे वियुक्तस्य अहणं, न सवेविशेषर- 

हितस्य । ( श्रीभाष्य) १।१।१ ) 

९ - केचित्त सखविकल्पमेव सवं ्तानं न निविकल्पकं नामं 
किंचिदस्तीति मन्यन्ते । तत्त॒ प्रतीतिविरुढम्‌ । ( शाख- 
दीपिका, १।१।४ ) । 

६--ततोऽर्थाद्‌ विन्लानं प्रत्यक्तम्‌ । ( न्यायवातिक मे उद्धत, १।१।४ ) 

७--सन्मात्रन्राद्यनुमानं भवति । (बृहती-दे° पूवं मीमांसा शन्‌ हट्स 

सोसंजञ; गंगानाथमाङृतः, पृष्ठ ८१ ) 
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(प्रभाकर) । ्नुमान का विषय भी विशेषयुक्त ह्येता है, 
(रामानुज) | 

(४) प्रत्यक्त ग्रथंका होतादहैन कि श्रथ-बुद्धि (ज्ञान) का, २ 
(शबरस्वामी) । एक ही विज्ञान नील-सूप में श्रौर नील-बोधकेस्पमें 
श्रनुभूत होता ह ३ (विज्ञानवादी)। 

(५) सामान्यतत्व--परमा्थंतः पटाथं न एक-दूसरे त समानता 
रखते ह, न भिन्नता; उनम साम्य श्रौर वेषम्य की प्रतीति बुद्धि क 
भ्रान्ति हे । समान त्रौर भिन्न का व्यवहार ब्रौडिक (बुद्धि-कल्पित) 
श्रथंमे है, स्वलक्तण (निराले त्रस्तित्व वाली वस्तुग्रो) मे नहीं 
(धमक्रीति) । 

सामान्य का त्रस्तित्व प्रत्यक्त-मिद्र है । क्योकि सारे त्रनुमान 
सामान्य पर निभर करते दहे, श्रतः ग्रनुमान प्रमाण भी सामान्यका 
खरणडन नटीं कर सकता ५ (पा्थंसारथि मिश्र) | 

यदि सामान्य करा श्रस्तित्व नहींहै तो यह करस कदहाजा सकतादहै 
कि प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण दै त्रौग ्रनुमान का सामान्य १६ 

व्योमशिवाचायं) । 
१--श्रनुमानमपि सविशेषविषयमेव । ( श्रीभाष्य, १।१।१ ) 
--अथेविषया. हि प्रस्यचबुद्धिः, न बुद्धिविषया । (का, वही, प° ८०) 
९ तस्माद्‌ हिरूपमस्त्येकं यदेवमनुभूयते । ( प्रमाणवातिक २।३३७ ) 
-- संसृज्यन्ते न भिद्यन्ते स्वतोऽथाः पारमाथिकाः रूपमेकमनेकञ्च तत्र 
बुद्ध रपश्रवः । भेदस्ततोऽपिं बौद्ध थं सामान्यं भेद इत्यपि । 
( प्रमा णवातिंक ३।८६,८७ ) 
ॐ प्रस्यकबलसिद्धस्य सामान्यस्य कुतक॑तः, न शक्यो ऽपहवः क्तम्‌ । 
किञ्चानुमानान्यपि सामान्यापेषत्वात्‌ सुतरां सामान्यं समथयन्ते, 
न तु बाधितुं शक्नुविन्त । ( शाखरदीपिका, १।१।९ ) 
&-- यदि च्वाऽसत्वं सामान्यस्य, कथं स्वलद्वरविषयं प्रत्यक्षं सामान्थ- 


विषयमनुमानमितिस्यात्‌ ( व्योमवती ) । 
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(~ भ क थं 
भेदप्रतीति न हने के कारण गुण द्रव्यात्मक है, स्वतन्त्र पदाथ 
नहीं । इसी प्रकार सामान्य, विशेष श्रादि द्रव्यान्मक हं | १ 


(शकााच)। 


भ~ 


ऊपर की समस्याएं उदाहरण-स्प म दी गड दं । सामान्यतः 
प्रमाणां, भ्रम, क्रारणता श्रादि से सम्ब्रदध सारी श्रालोचनाण्‌ इसी 
प्रकार कऋीद्ें। उनका भारतीय दशन की च्रपरीक्तिति श्रथवा श्रल्प- 
परीक्तित मान्यताश्रो (जेसे मोच्तेवाद) से कोद सम्बन्ध नहीहे। 
तत्वमीर्मा्ता के तेत्र मेँ बौद्ध दर्शन के मन्तव्य बड़ क्रतिकारी श्रौर 
त्राधुनिक हं । जहां वेदांत धार्मिक हेतुर से प्रप॑च क मिथ्या बतलातां 
हे वरहो धर्म॑कीति स्वलक्षणो के जगत को प्रमाथं सत॒ एवं त्रशेष्र 
बौद्धिक विकल्पनाश्रा को संबतिसत पोषित करता है। २ 
हमारे हां उत्तरकालीन दशंन-ग्रन्थो को प्रस्यत्तादि परिच्छेदा मं 
पिनक्त करने काप्रथा पाई जाती हे । विश्वनाथ की कारिकावली 
घमराजाध्वरीन्द्र की व्वेदान्त-परिभप्राः रादि पेसे ही ग्रन्थ हं । इस 
प्रथा का श्रनुसरण स्पध्र चिन्तन के लिये हितकर होगा; वह भारतीय 
दशन के स्वतन्त्र श्रस्तित्व का मी प्रचल प्रतीक होगा । 
१ -- एतेन कमंसामान्यनिशेषसमवायानां दव्यत्मिकता व्याख्याता । 
( बह्मसूत्र भाष्य, २।२।३ ) 
२--श्रथक्रिया समं यत्‌ तदन्न परमाथ॑सत्‌, अन्यत्‌ संदृतिसत्‌ प्रोक्तं ते 
स्वसामान्यज्क्तणे । ( प्रमाणवात्तिक, २।३ ) 
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ईशादि दशोपनिपद शांकर भाष्य सहित, वाणीविलास संस्कृत. पुस्तकालय 
उपदेश साहस्री रामतीर्थं कृत टीका सहित निगय सागर प्रेस, १६१४ 
श्वेताश्वेतरोपनिषरद गीता प्रेस, गोरखपुर 
ब्रह्मसूत्र शांकरमाघ्य रलप्रभा, भामती, न्याय निय सहित, 
निणय सागर प्रेस, १६३४ । 
ब्रह्मसूत्र शांकरभापष्य नव टीका महित, कलकत्ता संस्कृतसीरीज्ञ, १ । 
पञ्चपादिका विभ्ररसम्‌, पिजयानगरमसंस्करण । 
श्री मदूभगवद्रीता । . 
नेष्कम्यं मिद्धि,; जानोत्तम कृत चन्दिका सहित, हिरियन्ना दाय संबादित 
ब्रम्ह, १६३५ । 
वेदान्त प्रिमा, शिखामणि-मणिप्रभा सहित, वेङ्कटेश्वर प्रेस, १६०१ । 
न्याय दशंन, वात्स्यायन माप्य सहित ( चौखम्बा संस्करण ) । 
न्याय वात्तिक ( चौखम्बा संस्करण ) | 
. सांख्य तत्व कौमुदी 
योगसूत्र, व्यासभाष्य ग्रौर तस्ववेशारदी सदत, पूना, १६१७ । 
शाख्रदोपिका मटक, निशंय सागर परेप, १६१५ । 
सर्वदशंनसंग्रह, श्रानन्दाश्रम संस्करण्‌ | 
श्रीभाष्य चतुस्सूत्री, श्रुतप्रकशिकरा सहित, नि०सा० प्रेन १६१६ 
मूलमध्यमककारिका, पसं द्वारा सम्पादित । 
प्रमाणवातिक, मनोरथनन्दी की वृत्ति सहित, रादूल सांकृत्यायन द्वारा 
| संपादित 
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मनुस्मृति 

पदाथघमंसंग्रह व्योमवत्यादि सदित ८ चोखम्बा संस्करण ) । 
तकसंग्रह दीपिका सदित । 

स्याद्‌वादमञ्जरी, बाम्बे संस्कृत एेरड प्राकृत सीरोज । 
बृहदारण्यकोपनिष्रद शांकर भाष्य, ग्रान दाश्रम संस्करण । 
सम्बन्धवार्तिक, श्रानन्दाश्रम संस्करण्‌ | 

विवरशप्रमेयसग्रह, विजयानगरम्‌ संस्करण । 

दशंनदिग्दशंन, राहुल सांकृत्थायन कृत । 

तिलकक्रत गीतारहस्य, हिन्दी श्रनुवाद, माधरवराव सप्रे । 
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